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प्रथम संस्करण का प्राक्करथन 


“अजातशत्रु के लेखक--जिनसे हिन्दी-पाठक दूब अच्छी तरह परिचित 
है- हिन्दी के उन इने-गिने लेखको में से है, जिन्होने मातृभाषा मे मौलिकता 
का आरंभ किया है । उनकी कृतियाँ मौलिक है; यही नहीं; वे महृत््वपूणं भी 
है । यो तो उनकी रचना ओर शेली में सभी जगह उक्ृष्टत्रा है; पर उनके 
नाटक तो हिन्दी-संसार में एकदम नयी चीज है । वे आज की नहीं" आगामी कल 
की चीज है 1 वे हिन्दी -साहित्य में एक नये युग के विधायक है। न विचारों के 


| । । खयाल से, न कथानक के खयाल से, न लय के खयाल से आज तकं हिन्दी में इस 





प्रकार की रचना हुई है, न अभी होती ही दीख पड़ती है । हाँ, बह समय दूर ` 
नही है जब "विशाल" ओर “अजातश के आदशं पर हिन्दी मे धड़ाधड़ नाटक 
निकलने लगेंगे; परन्तु वे अनुकरण मात्र होगे , प्रसाद" जी की करृतियों के 
निरालेषन पर उनका कोई असर न पड़ेगा । संभव है किं हमारा कथन वहतो 
को व्याजस्तुति-माव्र जान पड़े; पर समय पर इन पंक्रितियों की सत्यता साबित 
करेगा । अस्तु, हम प्रकृत विषय से अलग हुए जा रहे दै - 


वंग-साहित्य-प्रेमियों के एक दल्‌ द्वारा अत्यन्त समाहत नाटककार द्विजेन 
वादरू का कथन ह “जिस नाटक में अन्तददर दिखाया जाय, वही नाटक उच्च 
श्रेणी का होता है--अन्तविरोध के रहे विना, उच्चश्रेणी का नाटक बन नहीं 
| सकता ।' यह सिद्धान्त किसी अंश मे ठीक है, क्योकि एेसा होने से कान्य मे 


4, प्रशंसित लोकोत्तर चमत्कार बढता है । किन्तु यही सिद्धान्त चरम है, एेसा मानन। , 





| । कठिन है, क्योकि अन्तवि रोध से ब यन्द, जगत्‌ का उद्‌भव ओर इस ब ह. ' 
८ दन्द्र का काल-क्रम से शीघ्न अवसान दोता है -इसी क! चित्रण कवि के अभोष्ट 
\/ को शीघ्र समीपनले आतादहै। 


अन्तद्रद्मय अपूणंता में घटना का अन्त कर देना। उसे कल्पना का क्षेत्र बना 
देना, छोडी-छोटी घटनाओं पर अवलंवित आख्याधिकाओं का काम है1 ग्रदि 
नाटकं अपने ऊपर यह भार उठावें तो उनसे वृत्तियों को केवल चंचलता फी 
शिक्षा मिजे¶ी ओर सन्देहवाद की पुष्टि होगी ओर, चरित्र-गंठन की उपकरण . 


2 


"+ 


देने से, तथा भानव-समाज कै ज्ञान-साधन मे सहायक होने से-जो नाटक का 
उदेश्य नहीं, तो निर्देश्य हे -वे अन्ततः वंचित ही रर्हेगे 1 

वाह्य दन्द का जगत्‌ का-हमारे जीवन से विशेष सा्चिध्य है । इसी महा- 
नाटक से हम अपने चरित्र के लिए उपकरण ब्रहण करते है. आदशं वनाते ह अनु- 
करण करते ह 1 अतः जो चरित्र मानवता को साधारण गति के समीप होगा 
बही उसे विशेष शिक्षा देगा । साथ ही विशेष विनोद की सामग्री जुंटायेगा जो 
दूर है, वह्‌ केवल कौतुक ओर आश्चयं ही का उदीपन करेगा । वहु प्रवल 
प्रतिवात तथा वृ्तियों को विपरीत धक्के विलाकर, उत्तेजित करके अथवा 


दलवती बासनाओं को दुहत मानव-रूप मै अतिचित्रण करके समाज मे कुतूहल 


उपज वेगा, उसकी चं चलता वढ़ावैणा ओर उपमे क्रति करा देगा एसे ही 
नाटक, चाहे वे रचना में भरसादांत क्यों न हो, मानवता के लिए परिणतस में 
विवादा होते हे। 

कस्तु, जहाँ वासनाओं का चरित्र के साथ उत्थान भौर पतन तथा संघषं 
होगः, साथ ही उत्कट वासनाओं का आरंभ होकर शत हृदय मे अधसान होगा, 
` बह नःटक्न क! मरणात भने ही हो, किम्तु है मानवता कै लिए प्रसादत ।श्रसाद 
जी के नाटभों मे एक यह भी मुख्य विशेषता है । अजातशत्रुः का अन्तिम दृश्य 
इसका प्रमाण है । यद्यपि अन्त मे वित्रसार का लडखड़ाना यवनिका-पतन के 


साथ उसके मरण का द्योतक है; किन्तु जिन वाक्यो को कहता हुआ वह लडखडाता 
है, वे वाश्च तथा उसी क्षणभगवानू गौतम का प्रवेश, विव्रस्ार के हृदय की तथा | 


उस अवसर की पूणं शांति के सूचक हं] 


॥ 
|. 


हा, प्रसादजीके नाटकरेसे हीह । वेन तो केवल अन्त्र को लेकर! 
मृत्युलोक मे चतुपुःख की मानसी सृष्टि की तरह चमत्कारपूणं किन्तु निःसार! 


` ओर निरवलंब जगत्‌ की अवतारणा करते हँ न वाह्यदन्द्र दिखाकर मानवता के ` 


सामने पाशव आदशं रखते हैँ । वरन्‌, वे इन दोनों अगो के समुचित सम्मिश्रण 


होने के कारण मानवता के उच्चतम आदशं के पूणं व्यंजक है, अतएव मानवता 


कौ एक वड़ी भारो पंजी है । 
श्रसाद" के आदशं पात्रों मे पवित्रता, उच्चता, भव्यता आदि देवगुण इस- 
लिए हकिवे धणं मनुष्य ह। उनका बिबसार, मगधाधिप होने के कारण वड़ा 


प 


थ ४ क त ` 
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नहीं--उसकी वडाई इसलिए दै छि वह नीचे लिहे तथा इसी प्रकार के अन्य 
वाक्यों हारा, उन सकी्णं सामाजिकं ग्रमो का, जिन्होनि मनुष्य को ऊंच-नीच के 
भित्र-भिन्न प्रकार के वन्धनों मेँ जकृड़ कर मानदता कौ पवित्रता को पदरलित 
कर रक्खाहे, क्रिन जोरों से खंडन करता ठे - 

यदिर्म सत्राट्‌ न होकर फरिसी विन्न लता के कोमल किसलयों के ज्र 
गट म एक अधविला ल हाता ओर संसारकी हृष्टि शृ पर न पड़ती -पवन 
की किसी लहर को गुरभित करके धीरे से उस थाल मे चरु पड़ता- तो इतना 
भीषण चीत्कार इस विश्वमे न मच्ता ““ “चुप ! यदि मेर नाम न जानते हो 
तो मनुष्य" कहु कर पुकारो । यह्‌ भयानक संबोधन सघ्रादट्‌) भञ्नेन चाहिये । 

इतगा ही नही, उसके जीवन भरमें मानवता ओतःप्रोत है, ओर उसका 


च, करर अजातशत्रु भी अन्त को इसके आगे सिर नवाता है। इसी तरह 


प्रसाद" के लोकोक्तरचरित्र पात्रों नो भी हम इसलिए शरढधाूवंक सिर नवाते ह 
कि उनमें मानवता का पणं विकास है । उनके वृद्ध इसलिए वृद्ध हउसलिए 
अवतार हँ -करिवे मानवताके आदो की पणं मति है , यह्‌ नही कि वे अवतार 
ह" क्षतः उनमें इन आदर्शो की पूर्णता उपस्थित हई है । कवि की इस प्रतिभा पर 
बहत कुछ कह जा सकता है; लेकिन हम यही चाहते हैँ कनि अजातश त .पठ़कर 


` पाठके हमारी समीक्षा की जांच कृर । 


हा, उस नोट के समाप्त करने के पहले एक वात ओौर कहनी है भारतवषं 
की किसी भाषा में लिक जाने वाले नाटकं मे उन के लेखक घटना काल के 


, रहन-सहन, वाल-ग्यवहार कौ ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते । उनके पावो के 


नाम-भर तो एतिहासिक रहते है; लेकिन आचार. व्यवहारसे वे वतमान काल 


# के मनुष्य- सो भी स्वदेश के नहं, पश्चिम के जान पड़न है । किन्तु श्रसाद' जौ 


इस दोप मे प्रायः बिल्कुल वरे ह । अभ तक हमारे पूकंजो के सामाजिक जीवन ` 
की बहुत ही थोड़ी खोज हई है। जो कुछ हुई है, प्रसाद" जी अपने नाटकों मे 
उसका पूणं उपयोग करने के भगौ है 


काकी 
20-11-22 `  -कष्णदः स 





क एश्री, 157 7 1 
तर 0४ 


कथा-त्रचग्‌ 


इतिहास मे घटनाओं की प्रायः पृनरावृत्ति होती देखी जाती है। उसका 
तात्पयं यह नहीं है कि उसमें कोई नयी घटना होती ही नहीं । किन्तु असाधारण 
नयी घटना भी भविष्यत्‌ में फिर होने की ओशा रखती. है । 

मानव-समाज कौ कल्पना का भंडार अक्षय ह, क्योंकि यह इच्छा-शक्ति का 
विकास है । इन कल्पनाओं का, इच्छाञों का मूल-सुत्र बदुत ही सूरभ ओर 
अपरिस्फुट होता है । जब वह्‌ इच्छा-शक्ति किसी व्यक्ति या जातिं केत्द्रीभूत 
होकर अपना सफल या विकसित रूप ध(रग करती है, तभी इतिहास की सृष्टि 
होती हैँ । विश्व मे जव तक कल्पना इयत्ता को नहीं प्राप्त होती, तब तक वह 
रूप-परिवत्तंन करती हई, पुनरावृत्ति करती ही जातो है! समाज की अि- 
लाषा अनंत स्रोत वाली है । पुवं कल्पना के पूणं होते-होते एक'नई कल्पना उसका 
विरोध करने लगती है, ओर पूवं कल्पना कुछ काल तक व्हर कर, फिर होने के 
लिए अपनः क्षेत्र प्रस्तुत करती है । इधर इतिहास का ननीन अध्याय खुलने 
लगता है । मानव-तमाज के इतिहास का इती प्रकार संकलन हौता है ।* 

भारत का एेतिहासिक काल गौतमवुद्ध से माना जाता दै, क्योकि उस काल 
की वौद्ध-कथाओं मे वणित व्यक्तियों का पुराणो;की वंशावली मे भी प्रसंग अता 
है । लोग वही से प्रामाणिकं इतिहास मानते है । पौराणिक-काल के बाद गौतम 
इद्ध के व्यक्तित्व ने तत्कालीन सभ्य संसार मे वड़ा भारी परिवतंन किया । 
इसलिए हम कुमो कि भारत के एेतिहासिक-काल का भारभ धन्य है, जिसने 
संसार मे पश्‌-कोट-पतंग से लेकर इनदर तक के साम्यवाद को शंखध्वनि की 
थी । केवल इसी कारण हमे, अपना अतीव प्राचीन इतिहास रखने पर भी, 
यहीं से इतिहास-काल का प्रारभ मान लेने में भी गवं होना चाहिये । 


$~ ~ 


1. सजातीय भावों की आछृति अथवा वत्त कल्पना है जिसकी स्वभाव-स्फुत्ति 


या वृत्ति चिन्तामयी होती है । भावमयो सृष्टि अथवा पाथिवी सृष्टि दोनों ही । 
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भारत युद्ध के पौराणिक-काल क वाद इद्र्रस्थके पांडवों की प्रभुता कम हौ 
जाने पर बहुत दिनो तक कोई सम्राट्‌ नहीं हआ । भिन्न-भिन्न जातिर्यां अपने-अ ने 
प्रदेशो मे णासन करती थीं । बौद्धा # प्राचीन ग्रन्थों में एेसे सोलह राष्ट्रो के 
उल्लेख रै, ` प्राय उनका वण्त भौगोलिक क्रम के अनुसार न होकर जातीयता 
के अनुसार है । उनके नाम द अंग, मगध, काणी, कोसल, वृज, मल्ल चेदि, 
वत्स, कूर, पांचाल, मत्स्य, शुरसेन, अषएमक, अवंत्ति, गांधार ओर कावोज । 

उस काल में जिन नोगोंसे बौद्धो का संबंध हज है, इनमे उन्हीं का नाम 
है । जातक-कथाओों में णिचि, सौवीर, मद्र, विराट्‌ ओर उद्यान्‌ का भी नाम 
आया है; किन्तु उनक्री प्रधानता नहीं है । उस समय जिन छोरी -से-छोरी जातिथों 
गणों ओर राष्ट का. संवंध वौद-धमं स हं, उ्हं पभधानता दी गयी, जसे 
'मल्ल' आद । 








"=-= - = 


शपित-वंभव की कारणावस्थाके जागरणःप्रपारण पर्‌ निभ॑रदहै। एेसे जागरण 
गरक्ार को लाक्षणिक अभिव्यवित्त में स्पन्दमार्मीय मनीषियों ने एक पारिभाषिक 
छन्द “उन्पेव"" नियत किया है ; जिघक्ी विवृति मे स्पन्दकारिका कहती है - 
“एक न्विन्ता चघक्तस्यंऽ्यतः स्यादपरोदयः 
उन्बेषः सतु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌'' 
इस सुष्ट जगत की परिधि में ही मानव समाज के इतिहासं का सुजन 
संकलन होता है-- जिसके उदय अथवा उन्मेष का ऋत ओर कल्पना--जो चिन्ता- 
स्कति की आकृति है--का ऋत एक दी है । चिन्ता के लयोदय का ही अनुवाचन 
कन्प्नना किया करती दहै ओर एक प्रसंग के अस्त होते-दोते दूसरे का उदय होता 


है : फिर, अस्तभूत कल्पना प्रसंग पुरस्सर होनिकी प्रतीक्षा में स्थगित रह्‌ अनुरूप 


न) 


क्षेत्र का णोध क्था करतीहै। यहं क्रम कल्पना के किसी इयत्ता मे र्पातरित 


होने तक उस विश्व में चालू रहता है जो विश्व स्वतः कल्पो लासकारी स्पंद की 


एक विश्वं भरी कल्पना है । इस संदभं ने अवलोक्य होगी कामायनी के आशा सगं 
की एक पंक्ति “विश्व कल्पना-धा ऊचा वह्‌ सुख शीतल संतोष निदान” । विश्व 
एक महती कल्पना की इयत्ता ह जिसमे मानवी कल्पनाये आवत्तित-पुनरावत्तित 
होती अपनी इयत्ताये प्राप्त किया करती ह । 


०1. 


अपनी-अपनी स्वतन्त्र कुलीनता ओौर पृथक्‌ आचार रखने वाले इन राष्टों 
मे--कितनों मे गणतन्त्र शासन-प्रणाली भी प्रचलित थी-निसगंनियमानुसार 
एकता राजनीति के कारण नही, किन्तु एक-सी स्वंत्र होने व्राली धामिक क्रांति 
के कारण थी । वंदिक हिसापूणं यज्ञो ओर पुरोहितो के एकाधिपत्य से साधारण 
जनता के हूदय-क्षेत्र में विद्रोह को उत्पत्ति हो रही थी--उसी के फलस्वरूप जंन- 
बौद्ध धर्मो का प्रादुर्भाव हुआ । चरम अहिसावादी जँनःधमं के वाद बौद्धधर्म का 
प्राद्रभवि हु । वह हिस्ामय वेद-वाद' ओौर अहिसा वाली ज॑न-दीक्षाओं के 
'अति-वाद' से वचता हुआ एक मध्यवर्ती नया मागं था । संभवतः धमं-चक्र- 
प्रवत्तन के समय गौतम ने इसी से अपने धमं को “पध्यमा प्रतिपदा'के नामस 
अभिहित किया ओौर-इसी धार्मिक-क्रांति ने भारत के भिन्न-भिन्न राष्टोंकोपर- 
स्पर सधि-विग्रह्‌ के लिए बाध्य किया। 


इद्रध्स्थ ओर अयोध्या के प्रभाव का ह्वा होने पर, इसी धर्मं के प्रभावे 
पाटलिपुत्र पीठे बहुत दिनों तक भारत की राजधानी वना रहा । उस समय वें 
वोद्ध-गरन्यों में ऊपर कहे हुए वहृत-से रणष्टरो मे से चार प्रमुख राष्टों का अधिक 
वणन है -- कोसल, मगध, अवंति ओर वत्स । कोसल का पुराना राष्ट संभवतः 
उस काल में सव राष्ट से विशेष मर्यादा रखता था; किन्तु वह जज्ज॑र हो रहा 
था । प्रसेनजित्‌ वहां का राजा था, अवंति में प्रद्योत (पज्जीत) का राज्य था। 
मालव-राष्ट भी उस समय सवल था। मगध, जिसने. कौरवो के वाद भारत में 
महान्‌ सा्रांज्य स्थापित किया. शक्तिशाली हो रहा था। बिवसार वहाँ के 
राजा थे । अजातशत्रु, वंशाली (वृणि) कौ राजकुमारी से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र 
था । इसका वणंन भी बौद्धो की प्राचीन कथाओं में बहुत मिलता है । बिबसार 
की वड़ी रानी कोसला (वासवी) कोसल-नरेश प्रसेनजित्‌ की बहन थी । वत्स- 
राष्ट्र को राजधानी कोशांवी थी, जिसका खंडहर जिला वादा । करई सवडिवि- 
वन) मे यमुना-करिनारे 'कोसम' नाम से प्रसिद्ध है । उदयन इसी कौशांवी का 
राजा था । इसने मगध-राज ओर अवंति-नरेश की राजकमारियो से विवाह 
किया था । भारत के सहस्लरजनी चरित्र--'कथा सरित्सागर' नामक इसी का 


पुत्र नरवाहनदत्त था । 








बृहत्कथा (कथा-सरित्सागर ) के आदि-आचायं वरस्चि है, जो कौशांबी मे 
उत्पन्न हृए थे, ओर जिन्होने मगध सरे नन्द का मन्त्रित्वं किया । उदयन के. 
समकालीन अजातशत्रु के बाद उदयाश्व, नन्दिवद्धन ओर महानन्द नाम के तीन 
राजा मगध के सहासन पर वंठे । शूद्रा के गभं से उत्पन्न, महानन्द ॒के पुत्र, 
महापद्म ने नन्द-वंश से नीव डाली । इसके वाद सूमाल्य आदि आठ नन्दो ने 
शासन किया (विष्णुपुराण, चतुथं अश) । किसी के मतसे महानन्द कै वादं 
- लवनन्दों ने राज्य किया ॥ इस्त ' नवनन्द' के दो अथं हुए-नवनन्द (नवीन नन्द); 
तथा महापद्म ओर सुमाल्य आदि नौ नन्द । इनका राज्य-काल, विष्णुपुराण के 
अनुसार एक मौ वषं हे । नन्द्‌ के पहले राजाओं का राज्य-काल भी, पुर णो के 
अनुसार, लगभग एक सौ वपं होता है । द्‌'डि ने सुद्राराक्षस् के उपोदृषात मे 
अन्तिम नन्द का नाम लिखा है । इसके वाद योगनन्द का मन्वरी वररचि हुआ । 
यदि ऊपर लिखी हई पुराणों की गगना सही है, तो मानना होगा ।कि उदयन 
के पीछे दौ सौ वषे के वाद बररुचि हुए, क्योकि पुराणो के अनुसार चार 
शिशुनाग वंश के ओर नौ नन्द वंश के राजाओं का राज्य-क्राल इतना ही होतः 
है । महावंश ओर जनों के अनुसार कालाशेक के वाद केवल लवनन्द कानास 
आता है । कालाशोक पुराणों का महाप नन्द है । बोद्धगणनानुसार इन 
शशुनाग तथा नन्दो का सम्पूणं राज्यकाल एक सौ वषं से कु ही अधिक होता 
है 1 यदि इसे माना जाय, तो उदयन के 1001 25 वषं पीठे वररुचि का होना 
प्रमाणित होगा । कथा-सरित्साःगरमे इसी का नाम "काल्यायन' भी दै नाम्ना- 
वररुचिः कि च कात्यायन इति श्रुतः” इन विवरणों से प्रतीत होता ह कि 
वररुचि 'उदयन के 125-200 वषं बाद हुए 1 विख्प्रात उद्यन कौ कौर्शावौ 
वररुचि की जन्मभूमि है। | 


मुल वृहत्कथा वररुचि ने काणभृति से कही भौर काणभूति ने गणाद्य से । 
इससे व्यक्त होता है फ यह्‌ कथा वररुचि के मस्तिऽ्क का आविष्कारदहै, जो 
संभवतः उसने संक्षिप्त रूप से संस्कृत मे कटी थी; क्योकि उदयन की कथा 
उसकी जन्म-भूमि में करिवन्तियों के रूप में प्रचलित रही होगी । उसी मूल उपा- 
ढ्यान को क्रमशः काणश्रति ओर गुणाढय ने प्राकृत ओौर पंशाची भाषाभो मे 


द्ध, 


विस्तारपूर्वक लिखा । महाकवि क्ेभेदर ने उसे वृहत्कथामंजरी नाम से, संक्षिप्त 
रूप मे संस्कृत मेँ लिखा । फिर, काश्मीर-राज अनन्तदेव के राज्य-काल मे कथा- 
सरित्सागर कौ रचना हई 1 इस उपाख्यान को भारतीयों ने वहुत॒ आदर दिया 
ओर वत्सराज उदयन कई नाटकों ओर उपाख्यानों मे नायक वनाये गये स्वप्न- 
वासवदत्ता, प्रतिज्ञायौगंधरायण ओर रत्नावली माइन्हीं का वणेन है । "हर्षचरित 
मे लिखा'है--“नागवन विहारीशीलं च माया मातंगागानतिग॑ताः महासेनसंनिक्ाः 
वत्सपति न्ययंस्िषुः ।”' मेघदूत में भी-श्राप्यवंतीनुदयन कथा कोविदग्राम- 
बरद्धाचु" ओौर श्र्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र ज्वं '" इत्यादि ह । इससेङस 
कथा की सवंलोकश्रियता समञ्षी जा सकती दे । वररुचि ने इस उपाख्यान-माला 
को संभवत 350 ईसा पूवं लिखा होगा । सातवाहन नामक आंध्र-नरपति के 
राजपंडित युणाद्यने इसे वहत्कथा नाम से ईसाकी पहली शताब्दी मे लिखा। 
इत कथा का नायक नरवाहनदत्त इसी उदयन का पुत्र था ¦ 


बौद्धो के यहाँ इसके पिता का नाम परंतप" भिलता है-ओर "मरन परि- 
दीपित.उदेनिवस्त्‌" के नामसे एक आख्यायिका भी है । उसमे भी (जसा कि कथा- 
प्रित्सागर में) उप्तकी माता का नाम गर्ड़-वंश के पक्षी द्वारा उदयगिरि की 
गुफामें ले जाया जाना भौर वह एक मुनि-कुमार का उसकी रक्षा ओर सेवा 
करना लिखा है । बहत दिनों तक इसी प्रकार साथ रहते-रहते मुनि से उसका स्नेह्‌ 
हो गया ओर उसी से गर्भवती हुई ' उदयगिरि (कलिग) की गुफा में जन्म होने 
के कारण लड़के का नाम उदयन पड़ा । मूनिने उसे हस्ती वश करते की विद्या 
भोर भी कई सिद्धिं दीं ! एक वीणा भी .मिली (कथा-सरित्सार के अनुसार, 
वह्‌" प्राण बचाने पर नागराजने दी थी)। हाथियों ओर शवरों 
को वहुत-सी सेना एकत्र करके उसने कौ्णांवी को हस्तगत किया ओर अपनी 
राजधानी वनाया; किन्तु वृहृत्कथा के आदि आचायं;वररुचि का कौशांबी मे जन्म 
होने के कारण उदयन की ओर विशेष पक्षपात-सा दिखाई देता है । अपने 
भाख्यान के नायक को कुलीन बनाने के लिए उसने उदयन को पाडव-वंश का 
लखा है । उसके अनुसार उदयम गांडीवधारी अजु न की सातवीं पीढी मे उत्पन्न 
सहल्लानीक का पुत्र था। बौद्धो क मतानुसार “परतप” के क्षेत्रज पुत्र उदयन की 
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कुलीनता नहीं भ्रकट होती, परन्तु वरचि ते लिखा है कि इन्द्रप्रस्थ करे नष्ट होने ` 

पर पाडव-वंशियो ने कौशांबी को राजधानी बनाया । वररुचि ने यों सहस्रानीक से 
कौांवी के राजवंश का मारंभ माना है । कटा जाता हिः इसी उदयन ने अवंतिका ' 
को जीत कर उसका नाम उ दयनपुरीं या उज्जयन-पुरी रखा । कथा-सरित्सागर ` 
मे उदयन के बाद नरवाहनदत्त का ही वणेन मिलता है । विदित हौता है, एक- 
दो पीढी चलकर उदयन का दंश मगध की सामग्राञ्यलिप्सा ओर उसकी रण- 

। ˆ नीति मे अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं रख स्का । 


किन्तु विष्णुपुराण कौ एक प्र (चीन प्रति मे कूछ नया शोध मिला है ओर, 
उससे कुछ ओर नयौ व्रातं का पता चलत ह । विष्णुपुराण के चतुर्थं भंक के 
21 वे अध्याय में लिवाहै-, तस्यापि' जनूमेजयशरुततेनोग्रसेनभीमसेनाः पुता 
छचत्यारो भविष्यंति 111 तस्यापरः शतानीको भविष्यति योऽसौ “"विषयविर्त 
वृत्तिश्च "` निर्वाणभाप्स्यति 121 णहानोकादश्वमेघदत्तो भविता । तस्माद 
व्यधिसीमक्ृष्णः अधिसीमद्ृष्णात्‌ निचक्षः यो गंगयापहृते हस्तिनापुरे कोशाम्ब्याम 
निवत्स्यति । 

इसके वाद \1 राजाओं के नाम दहै \ फिर ' 'ततोप्यपरशतानीक्ः तस्माच्च 
` उदयनः उयनादहीनरः'' लिखा हे । 


इससे दो वातं व्यक्त होती है पहली यह्‌ कि शतानीक कौशांबी मे नहीं 
गये; किन्तु निचक्षु नामक पांडव-वंशौ राजा हस्तिनापुर के गंगा मे बह्‌ जाने पर 
कौशावी गये । उनसे उनतीसवीं पीदं मे उदयन हुए । संभवतः उनके पुत्र अहीन 
काही नाम कथा-सरित्सागर मे नरवाहनदत्त लिखा हे । 

दूसरी यह कि शतानीक इस अध्याय मे दोनों स्थानों पर (अपरशतानीक 
करके लिखा गया है । 'अपरणतानीक' का विषय-विरागी होना - विरक्तं हो जान 
लिखा है । संभवतः यहं शतानीक उदयन के पहले का, कौशांबी का राजा हे 
अथवा बद्धो की कथा के अनुसार इसकी रानी का क्षेत्रज पत्र उदयन है, कि 
वहाँ इस राजा का नाम परंतप है 1 जनूमेजय के वाद जो अपरः शतानीक ' आत 
है, वह॒ भ्रम-सा प्रतीत होता है, क्योकि जनूमेजय ने अश्वमेव यज्ञ क्रिया था 
इसलिए जनूमेजय के धुत्र का नाम अश्वमेषदत्त होना कुछ संगत प्रतीत होता ह 
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अतएव कौशांबी मे इस दूसरे शतानीक की ही वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है, 
जिसकी स्त्री किसी प्रकार (गरुड़ पक्षी-दरारा) हरी गयी ।* उस राजां ण़तानीक 
के विरागी हो जाने पर उदयर्गार कीं गफा मे उत्पन्न विजयी ओ वीर 
उदयन अपने बाहुबल से कौशांवी का अधिकारी हो गया । इसके वाद कौशांवी 
के सिंहासन .पर क्रमशः अहीनर (नरवाहनदत्त), खंडपाणि, नर-मित्र भौर 





2 इस स्त्री अर्थात्‌ उदयन की माता--मृगावती के हरण का जैसा विवरण 
सोमदेव ने दिया है उसमे मरन परिदीपित उदैनि वस्तु' के इस आगेप का पूरा 
बडन हाता है कि वह क्षेत्रज पुच्र था । कदाचित्‌ वौद्धों ने एक याज्ञिक सन्नाटों 
णि परपरा अन्तिम नक्षत्र उदयन के आभिजात्य को सधिग्ध बनाने का साहस 
कया हो तो आश्चयं नहीं । प्रसेनजित्‌ एवं विवसार का अनुकरण कर उदयन 
 बोद्धधमं भंगीकार नहीं किया : यद्यपि, तथागत ने कीणांवी के अपने न्वे 
बातुमस्यि में उनको प्रभावित करने.की चेष्टा अवश्य ही की होगी-- किन्तु, 
ह आयुप्यन्त वंदिक मतावलंवी वना रहा । सोमदेव का कथासरित्‌सागर 
से इन्द्प्रस्थीय राज-परम्परा की एक ओरस सन्तति बताता है । मृगावती ने 
शांब मे ही दोहदवती होने पर रक्त-स्नान की इच्छा की थी । राजा ने वापी 
ग लाक्ना-रस से भरवा कर स्नान कराया । उस लाक्षालिप्सा मृगावती को मांस- 
ड समञ्च कर ग्ड पक्षी उठा ले गया किन्तु जीवित देख कर उसे उदयप्वंत 


र छोड दिया जहां जमदसिनि के आश्रम > रक्षित रह उसने उदयन को जन्म 
दया । 


याचेसाऽ्र भर्तारं दशंनाततप्तलोचनम्‌ दोहदं रधिरापू्णंलीलावापी निमज्जनम्‌" । 

व लाक्षादिरसनिर्भराम्‌ चकारधर्भिको राजावापीरक्तवताभिव' ॥ 

स्यास्नातामकस्माच्च लाक्षालिप्तां न्पित्यतामु गरुडान्वयज पक्षी जहारामिष 

कया--जीवंतींवीक्ष्य तत्याज द॑वादुदय पवते । (कथामुखलंवक) 

्टव्य ; "हिन्दुस्तानी" पत्रिका भाग 17 अंक 2-3, सन्‌ 1947 मे प्रकाशित 

| लेख “उदयन' ओर नागरी प्रचारिणी पत्रिक्ता वषं 55 अंक 3 संवत्‌ 
2007 मे प्रकाशित “वैदेही पत्र अजातशत्रू ओर उसकी कूटनीति” 
लेखक : रत्नशंकर प्रसाद | (सम्पादक 
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क्नमक-- ये चार राजा वेठे। इसके वाद कौशांबी के राजवंश या पांडव-वंश का, 
अवसान होता ह 1 
अजुन की सातवीं पीट मे उदयन क होना तो किसी प्रकार से ठीक नहीं 
माना जा सकता. क्योकि अजुन के समकालीन जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर, 
शिशुनाग-वंश से पहले के जरासंघ-वंश के 22 राजा मगध के सिंहासन पर वट 
चुके है । उनके वाद 1 2 शिशुनाग-वंश के वंठे जिनमे छठे ओर सातवें राजाओं 
के समकालीन उदयन भे । तो क्या एक वंश मे उतने ही समय मे तीन पीदियां 
हो गयीं, जितने मे कि दुसरे देश मे केवल सात ही पीदियां हुई । यह बात कदापि 
मानने योग्य न होगी । संभवतः इसी विषमता को देखकर श्रीगणपति शास्त्रीने 
“भिमन्योः पंचविशसंतानः' ` इत्यादि लिखाहै। कौशांबी मे तो अभी विशेष 
खोज हुई है, ओौर न शिलालेख इत्यादि ही मिले है; इसलिए संभव हे, कौणांबी ॐ 
राजवंश का रहस्य अभी पृथ्वी के गर्भम हींदबा पड़ाहो। 


कथासरित्सागर मे उदयन की दो रानियो के ही नाम मिले है । किन्तु वौं 
के प्राचीन ग्रन्थो मे उसकी तीसरी रानी मागधी कानाम भी आया । वासव 
दत्ता ओर पद्‌मावती मे से वासवदत्ता उसकी बडी रानी थी जो अवति के चं 
महासेन की कन्या भी । इसी चंड का नाम प्रद्योत भी शा, क्योकि मेघदूत : 
“प्रद्योतस्य श्रिय दृहितरं वत्सराजोऽ्र जह्न ` मौर किसी प्रति में [चण्डस्या 
प्रिय दुहितरं वस्सराजो विज ” ये दोनो पाठ मिलते ह । इधर बौद्धो : 
लेखों मे अवंति के राजा का नाम प्रद्योत मिलता है ओौर कथा -सरित्साग 
के एक शलोक से एक श्रम भौर श्री उत्पन्न होता दै। वह यह है- 
““ततश्चण्डमहासेन प्रद्योतो पितरो द्वयोः देव्यो -..-1"" तो क्या,प्र्योत पदूमावः 
के पिताकानाम था? किन्तु कुछ लोग प्रद्योत आर चण्डमहासेन को एक । 
मानते ई 1 यही मत ठीकदैः वंयोकिं भास ने अवंति के राजा का नामं परद्य 
लिखा है, ओर वासवदत्ता मे उसने यहं दिखाया है कि मगध-राजकुम्‌ 
पदुमावती को बह अपने लिए चाहता था । जेकोवी ने अपने वास्षवदत्ता 
अनुवाद मे शनुमान किया कि यह प्रद्योप चंडमहासेन का पुत्र धा; किन्तु ज 
कि प्राचीन राजां का देखा जाता है, यह्‌ अवश्य अवति के राजा का भख्य ° 
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था । उसका राजकीय नाम चंडपहासेन थ। । वौद्धो के लेख से प्रसेनजित्‌ के एक 
दुसरे नाम अगनिदत्त' काभी पता लगता है । विवसार-श्रेणिक ओर-- 
अजातशनु--कुणीक के नाम से भी विख्यात थे। 


उदयन की दूसरी रानी पदुमावती के पिताकेनाम सें वड़ा मतभेद है । यह्‌ 
तो निविवाद है कि वह्‌ मगधराज कौ कन्या धी, क्योकि कथा सरित्सागर में 
भी लिखा है; किन्तु वौद्धो ने उसक्रा नाम सामावती लिला है, जिस पर मागधी 
के द्वारा उत्तेजित किये जाने पर, उदयन वहत नाराज हो गये थे । वे सामावती 
के ऊपर, वौद्ध-घमं का उपदेश सुनने के कारण, वहुत कऋढ हुए । यहाँ तक कि 
उसे जला डालने का भी उपक्रम हुआ था; किन्तु भास की वासव्रदत्ता में इस 
रानीके भाईका नाम दशक लिखा है । पुराणों मे भी अजातशत्रु के वाद द्शंक, 
दर्भक ओर व शक-ईइन कई नामों से अभिहित एक राजा का उल्लेख है; किन्तु 
महावंश आदि बौद्ध-रन्थों मे केवल अजातशत्रु के पुत्र उदयाश्व का ही नाम 
उदायिन उदयभद्रक के रूपान्तर में मिलत। है । मेरा अनुमान है कि पद्मावती 
अजातशत्रु को वहिन थी ओर भास में संभवतः (कुणीक के स्थान में) अजात के 
दुसरे नाम दर्शक का ही उल्लेख करिया है, जैसा कि उसने चंडमहासेन के लिए 
्र्योत का नाम प्रयोग किया है । 


यदि पदमावती अजातप्रत्रू की कन्या हुई; तो इन वातो को भी विचारना 
शोगा कि जिस समय विवसार मगध मे, अपनी ब्रृदधावस्था मे राज्य कर रहा था, 
उस समय पदुमावती का विवाह हो चुका था । प्रसेनजित्‌ उसका समवयस्क था। 
ह विवसारकासालाथा ; कलिगदत्त ने प्रसेनजित्‌ को अपनी कन्या देनी चाही 
#ी, किन्तु स्वयं उसकी कन्या कलिगसेना ने प्रसेन को वृद्ध देखकर उदयन ने विवा: . 
न= का निश्चय किया था । कथासरित्सागर के मदनमपुका लंवक मे उल्लेख दै- 
--शावर्तीं प्रप्त पुवं च तं प्रसेनजितम्‌ नृपम्‌ । 
मृगयानिगंतं . दराज्जरापांई ददशं सा॥ 
तश्रुद्यानगता सा वे वत्सेशं सख्य्‌ दीरितम्‌ ।'* . 
इधर बौद्धो ने लिला है कि “गौतम ने अपना नवां चातुर्मास्य कौशांबी मे, 
दयन के राज्य-काल मे, व्यतीत किया गौर 45 चातुर्मास्य करके उनका निर्वाण 
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हुजा 1 खा भी कहा जाता है-अजातशतरु के राज्याभिषेककेनवेया आठवें वपं 
स गौतम का निर्वाण हुआ । इसे प्रतीत होता है कि गौतम के 3 वैः 3० ब 
चातुर्मास्य के समयं अजातश सिहाधन पर वैठा । तवं तक वर विवसार का 
प्रतिनिधि या प्रुवराज मात्र या) ब्रयोफि अजात ने अपने पिता को अलग करके 
प्रतिनिधिकेरूपसे बहुत दिनो तक राज्य कां क्रिया था ग्रौर इसी कारण गौत 
ने राजगृह का जाना वन्द कर दिया था 1 35 वें चातुर्मास्य मे 9 चातुर्मास्य का 
समय चटा देने से निश्चधर होता हं तकि अजात के स्िहासन पर वंठने के 26 वप 
पटने उदयन ने पद्‌ मावती ओर वासवदत्ता से विघ्राहं कर लिषा था ओर वह्‌ एव 
स्वतन्त्र --णित्तशाली नरेण धा । ईन वातो क देषने ते यहीं जंचता है 
पद्‌ मावतौ अजातणतरु कौ ही वड़ी बहिन थी, ओर पद्मावती को अजातगत्‌, < 
बड़ी मानने के लिए यह्‌ विवरण वेष्ट है दशंक का उल्लेख पुराणो मे मिल 
है, ओर भासने भी अपने नाटकं मे वही नाम लिखा है, किन्तु समय का व्यवध 
देखने से-ओर वौदो के यहां उनका नामन मिलने से यही अनुमान होता 
दै किप्राय्र जसे एक ही राजा को बोद्ध, जैन ओर पौराणिक लोग भिन्न-भिन्च ने 
से पुकारे है वंसे ही दशंक, कुणीक आरः अजातणत्र्‌ -ये नाम एक ही व्य 
के है, जसे विव्सार के लिए विध्यसेन ओर श्रेणिक-येदोनाम ओग प्री मिः 
ह । प्ोपरसर गंगर महावंश के अनुवःद मे वंड़ी हढता से अजातशत्रू आर उदय 
के वीच से दशंक नामके किसी राजाके होने का विरोध करते ह 1 कथास 
त्सागर के अनुसार प्रद्योत टी पद्मावती के पिता ष्म था 1 इत सव वाताों 
देखने यही अनुमान होता है कि पद्‌ मावती निहसार की बड़ी रानी कीः 
(वासवी) के गर्भं से उत्पन्न मगध कौ राजकुमारी थी । 


नवीन उन्नतिशील राष्ट मगध --जिसने कौरवो के बाद महान्‌ साम्न 
भारत मे स्थापित किया, इम नाटक को घटना का केन्द्र ह! मगध को कोसल 
दिया हभ, राजकुमारी कोसला (वासवी) के दहेज मे काशी का प्रान्त था, 
लिए मगध के राजकुमार अजातशत्रु ओर प्रसेनजित्‌ से युद्ध हमा । ₹स यु 
कारण काभी-प्रान्तका आग्र-करलेनेका सघष था। (हुरितमात' “वड 
सूकर , तच्छसूकर' जातक की कथाओं का इसी घटना से संवध हे । 
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अजातशत्रु जव अपने पिता के जीवनम ही राज्याधिकारका भोग कर रहा 
धा ओर जव उसकी विमाता कोसलकरुमारी वासवी अजात के द्रारा एक प्रकार 
से उपक्षित-सी हो रही थी, उस समय उभक्रे भ्राता (कोसलनरेण) प्रपनतजत्‌ ने 
उद्योग किया कि मेरे दिये हुए कानी प्रान्त का आय-कर वासवी को ही मिले । 
निदान, इस प्रषन को लेकर दो युद्ध हुए । द्रे युद्ध मे अजातगच्रु बन्दी हृभा । 
सभवतः इस वार उदयन ने भी कोसल -को सहायता दी थी । फिर भी निकट- 
संबंधी जानकर समल्लौता होना अवश्यंभावी था, अतएव प्रसेनचित्‌ ने मेत्रीको 
चिरस्थायी करने के लिए, ओर अपनी वात भी रखने के लिए, अजातशत्रु से 
अपनी दुहितः वाजिरा कुमारी का व्याह कर दिगा । 


अजातशत्रु के ठाथ से उसके पिता विवसार की हृत्या होने का उल्लेख भी | 
मिलता है । ूस-जातक-कथा भजातशन्‌, के अपने पिता से राज्य छीन लेने के 
संवंध मे, भविष्यवाणी के रूपमे, कही गयी है । परन्तु बुद्धवोष ने विवसार का ` 
वहुत दिनो तक अधिकारच्युत होकर बन्दी की अवस्था में -रहना लिखा है ओर, 
जन अजातशच को पुत्र हआ, तव उसे 'तृक-स्नेह' का मूल्य समक्ष पड़ा । उस 
समय वह स्वयं पिता को कारागार से मक्त करनेके लिए गया; किन्तु तरस समय. 
वहां महाराज विवसार की अन्तिमि अवस्था थी। इस तरह से पितृहत्या का 
कलंक भी उस पर आरोपित किया जाता है, किन्तु कई विद्वानों .मत के इसमें 
सदेह है कि अजात ने वास्तव मे पिता को बन्दी वनायां या, या मार डाला 1 उस 
काल को घटनाओं को देखने से प्रतीत होता है किं विवसरार पर गौतम बुदधका 
भधिक प्रभाव पड़ा था। उसने अपने पुत्र का उद्धत स्वभाव देखकर जो कि 
गतम के विरोधी देवदत्त के प्रभाव मे विशेष रहता था, स्वयं सहासन करोड 
दिया |` 
इसका कारण भी है । अजातणद्रु की माता चेल्लना (छलना) व॑शाली के 
एजवगा की थी, जो जन तीर्थंकर महावीर स्वामी की निकट संबंधिनी थी ।3 


3. त्रिशला (विदेहदत्ता, भरि यकारिणी नाम भी मिलते है) तीथकर महावीरे 
री माता थी उसके भाई ओर लिच्छवि-राजा चेटक कौ पुत्री चेल्लना थी जो 
वि्तार की छोटी रानी ओर अजातशत्रु की माता धी, उसी का दुसरा नाम 
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वैशाली की वृजि जातिं (लिच्छिवी) अपने गोत्र के महावीर स्वामी का धमं 
विशेष रूप से मानती थी 1 छलना का बुरा अपने कूल धर्म कौ ओर अधिक 
थां 1 उधर देवदत्त जिसके वारे म कटा जाना है किं उसने गौतम वृद्ध को मार 
डालने का एक भारी षडयंत्र रवा था ओर किंणं।र अजात को अपने प्रभ।व मे 
लाकर राजशक्ति से भी उसमें सहायता लेना चाहता था--चाहता था कि गौतम 
से वहं संघ मे ओहसा की ेसी व्याख्या प्रचारित करावे जो कि जंन-धमे से 


मिली हो, ओर उसके इस उदेश्य तरे राजमाता की सहानुभूति का भी मिलना 


स्वाभाविक हीधा) 
बौद्ध-मत पे बुद्ध ने कृत, दष्ट ओर उदटिष्ट इन्हीं तीन प्रकार की हिसाभो 
का निषेध किया था। यदि भिक्षा ने मांस भी मिले, तो वाजित नहीं था । किन्त 
देवदत्त यह चाहता था क्रि संघमे यह्‌ निप्रम हो जाय कि कोई भिक्षु मांस खार 
ही नदीं । गौतम ने रेकी आज्ञा नदीं प्रचरित करी । देवदत्त को धमंके वहां 
छलना की सहानुभूति भिली ओर वड़ी रानी तथा ्िन्सार के साथ, जो बुद्ध-भः 
थे- शत्रुता की जने लगी 1 
दस गृहुकलहं को देखकर वितव्रपारने स्वयं सिंहासन त्याग दिया ओौर राः 
शक्ति कै प्रलोभन से अजात को अपने पिता पर सदेह रखने का कारण हु 
होगा, ओर विशेष नियंत्रण की भी आवश्यकता रही होगी । देवदत्त ओर अजं 
करे कारण गौतम को कष्ट पहुंचाने का निष्फल प्रयास ठंजा । संभवतः इसी 
अजात की ह्गूरताओं का बौद्ध साहित्य मे वडा अतिरंजित वर्णन मिलता है । 
कोसल-नरेश प्रसेनचित्‌ के--शाक्य-दासी कुमारी के गभं से उत्पन्नः 
कुमार का नाम विरुढक था । विरुद की माता का नाम जातकों मे वा 
त्तिया मिलता है । (उसी का कल्पित नाम शरावितमती है) । प्रसेनजित्‌ अञ 
__ -_----__॒_-___ ५ 
कूणिका रहा । अतएव, यथापरंपरा कूणिका से उत्पर्न अजातशन्‌ कुणीक : 
जाता था : इस प्रसंग मे अवलोक्य है जंकरोवी हारा संपादित-जेन  सूत्राज 
सेकरेड बुघ आफ द ईष्ट जजिल्द 22 पृ० 193 : निरावली सूत्र : कथाकं 


++ 1 नी | 


के पास सहायता के लिए गाज आया था, किन्तु “भहसाल-जातकः में इसका 
विस्तरत विवरण मिलता है कि विद्रोही विरुदधक गौतम के कह्ने पर फिर से 
अपनी पूवं मर्यादा पर अपने पिता द्वारा अधिष्ठित हआ । इसने कपिलवस्तु 
का जनसंहार इसलिए चिठृकर किया था कि शाक्यो ने धोखा देकर प्रसेनजित्‌ 
से शाक्य-कुमरी के वदले एक दासी-कुमारी का व्याह कर दिया था, जिससे 
दासी-सन्तान होने के कारण विरुढक को अपने पताके द्रारा अपदस्थ होना 
पड़ा था। शाक्यो के संहारकेकारण बौद्धोने इसे भी क्रूरता का अवतार 
अंकित किया है । 'भदसाल-कथा' के सम्बन्ध में जातक में कोसलसेनापति वंघुल 
भौर उसकी स्त्री मल्लिका का विशद वर्णन है । इस वंधुल के पराक्रम से भीत 
रीकर कोसल-नरेण ने उसकी इत्या करा शली थौ ओर इसका वदला लेने के 
लए उसके भागिनेय दीर्घकारायण ते प्रसेनजित्‌ से राज्यचिल्ल लेकर क्रूर विशुद्धकं 
गे कोसल के सिंहासन पर अभिषिक्त किया । 


प्रसेन ओर विरुद्धक-सम्बन्धिनी घटना का विवरण “अवदान-कल्पलता" मे भी 
लता ह । विवसार ओर प्रसेन दोनों के पुत्र विद्रोही थे ओर तत्कालीन धमं के 
लट-फेर में गौतम के विरोधी ये। इपीलिए इनका कूरतापूणं अतिरंजित चित्र 
द-इतिहास मे मिलता है । उस काल के राष्ट के उलट फेर में धम दु राहुग्रह 
भी संभवतः वहुत-सा भाग लिया था । 


मागधी (सामावती) जिसके उकशाने से प१९मावती पर उदयन बहुत असंतुष्ट 
: थे ब्राह्मण कन्या = जिसको उसके पिता गौतम से व्याहना चाहते थे ओर 
तम ने उसका तिरस्कार किया शा । इसी मागधी को ओर वौद्धो के साहित्य 
वणित आग्रपाली (अवपाली, को हमने कल्पना द्वारा एक मेँ मिलने का साहस 
पा है । अंबपाली पतिता ओर वेश्या होने पर भी गौतम कै द्वारा अन्तिम काल 
पवि की गयी । कुछ लोग जीवकं को इसी का पुत्र मानते है । लिच्छवियों 
,निमन््रण अस्वीकार करके गौतम ने उप्तको भिक्षा ग्रहण की थी । बौद्धोकी 
(वती, वेश्या आन्रपाली, मागधौ भौर स नाटक की श्यामा वेश्या का एकत्र 


ध्न, कछ विचित्र तो होगा; किन्तु चरित्र का विकास ओर कौतुक वढ़ानाही 
गि उदेश्य है । 
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सञ्नाट्‌ अजातशत्रु के समय सं मगध साम्राज्य-ल्प में परिणत हंजा । क्यो 
दंग ओर वैशाली का इसने स्वयं विजय किया भा आर काशी अव निविवाद के 
खूप से उसके अधीन हो गयी । कोसल भी इसका मित्रराष््र था 1 उत्तरीय.भार 
सम्नाद्‌ हुआ । मथुराके समीप परखम गाव मे 


म यह्‌ इतिहास-काल क प्रथम स्रा 
मिली हुई अजातशत्रु कौ मुत्ति देखकर मिस्टर जायसवाल की सम्मति है कि 
 अजातत्र ने संभवत पश्चिम मथु तकं भी विजय किया था 1“ 


जयशङ्र श्रसाद 


4. इस परखम-प्रतिमा को कनिवम किसी यक्ष की प्रतिमा मानतेये 
श्रौ जायसवाल ने उस पर टंकित लेख का पाठ-णोध करते हुए उसे अजातश 
कुणीक की प्रतिमा सिद्ध किया ) विदार्‌ एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसायटी 
पत्रिका (खण्ड ॐ सन्‌ 1919 प° 55०} से उन्होने विण्लेषण पूवक उक्त ले 
का पालोद्धार “निभद प्रशेनि अज (7) सन्रु राजो (सि) (रि) र कुणीकं शर्वा 
नागो माग (घा) नं राजा" के रूप मे किया है! स्टैनकोनो (इ० र 

1909 पृ० 147}, राम प्रसाद चंद्रा) (३० एटि 1919 प्र °, £ 1-2. 
ओ० सी° गांगुली (माडनं रिष 191 9) ओर वोगल (कंटे लाग अ 
मथुरा म्यू०, प° 83) के भी उक्त प्रतिमा विषयक शोध प्रकाश मे अ 
जिनका सथुचित उत्तर श्री जायसवाल न वि० उ० रि० सो० पत्रिका (९ 
6 भाग 2 पु० 173-204 सच्‌ 19“ 0) में दिया ह) इसे उनकी स्था 
निस्य ही पुष्ट सिद्ध इई 1 म० म° डीक्टर गौरी शंकर हीराचन्द ओ 
नागरी भ्रचारिणी पत्रिका मे ओर म० मण हर्‌ त्रघाद शास्त्री ने वि० उ०। 
पिका (जिल्द 5 भाग 4 प° 552-63 ) मे उनकी स्थापना का विरः 
पूर्वक समर्थन किया 1 कनिघम के उक्त प्रतिमा को यक्ष प्रतिमा कह 
स्टेनकोनो प्रभृति विद्वानों को भ्रम हुंजा । कनिघम ने उसे देव-पूजा की भर 
के ख्य मे ईगुरसिदूर लगी हुई पाया ओर अ्रामीण जनश्रुति के आधारं 
तथा कुछ पूवं निर्धारित मतों से प्रभावित होकर यक्ष मान लिया । ` 
टंकित लेख का शोध किया, न उसके एतिहासिक महच्व की ओर ध्यान दि 
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आचारवेदी के अगले भागका लेख भी उनकी हृष्टि मे नहीं आया । उनके 
सामने उस समय की यही प्रवल धारणा थी कि भारत मे यवन-आक्रमणों के 
साथ ही मूत्तिकला का प्रवेण हभ । किन्तु यह मत भ्रम पूर्णं था, करयो किः ऋवेद 
के सांख्यायन ब्राह्मण में प्रतिमाओं का उल्लेख ठे (यदिडामुपह्वयते यन्मा्जते"“““ 
पाणी प्रतिच्छेद तस्म हिरण्मयौ परतिदधुस्तस्माद्धिरण्यपाणिरिति) तथा उसी 
ब्राह्मण में रात्रि, कालदेव आदि की प्रतिमां का भी उल्लेख है । ओर भी, 
शु गकाल मे खारवेल अपनी प्रशस्ति (कुमारी पवत अर्थात्‌ खण्डगिरि उदयगिरि, 
उड़ीसा ई० प° 175) में कलिग की उस जिनमुत्ति का उल्लैख करता है (ना. 
भर पत्रिका भाग 8 पृ० 316) जिसे नन्द 458 ई० पु० पाटलिपुत्र ले गया । 
महावीर निर्वाण के कुछ दशकों बाद ही भारतीय प्रतिमाओं का यह भौतिक 
भमाण तथा परखम सूति का प्रौढ़ कलां वस्त्र विन्यास आदि सूचित करता 
है कि भारत में यह्‌ कला उस समय (बुद्ध-काम में) उन्नत थी । अवश्य ही उसे 
प्रौढ़ होने में कम समय न लगा होगा ओर यह प्रतीकोपासना के साथ-साथ 
बहुत पहले चली होगी, जबकि अन्य बहुत सौ सभ्यतायें भविष्य के गभं में रही, 
एसा नहीं कि उसका आयात विदेशी आक्रामक दारा हुआ । युवानच्वांग॒तो 
शाक्यो में प्रचलित ईश्वरदेव की प्रतिमा की उपासना का भी विवरण देता है 
` वाटसं आव युवानच्वांग, जिर्द 2 प° 13) 1 अस्तु, पाश्चात्य विदधान कनिघमं 
की उक्त मान्यता से प्रभावित होकर अपने श्रामक मतो की पुण्टि का प्रयास 
करते. ये मौर पाश्चात्य स्थापनां पर अपने सिद्धान्तो को जीवित रखने वाले 
भाधुनिक विद्वान भी (सेलंकट न प° 95 अव तक उस श्रम का आदर 
करते है। इस पर यह अयुक्त है भौर परखम प्रतिमा करुणीक की है जिसने 
पश्चिम मे मथुरा तक मगध साम्राज्य को विस्तृत किया । 


-संपादकः 





0 कु काक =, ^ श 





पाक्र-वरिचिय 


विवसार : मगधका सम्राट 
भनातशततु (कणीकः) : मगध का राजकूमार 
उदयन : कौशावी का राजा, मगध-सम्राट्‌ का जामाता 
प्रसेनजित्‌ : कोसल का राजा 
विर्डफ (शंले्र) : कोसल का राजकुमार 
गौतम : बुद्धदेव 
सारिपुत्र : सद्धमं के आचाय 
आनंद : गौतम के शिष्य 
देवदत्त (भिक्षु) : गौतम बुद्ध का प्रतिद्रह् 
सभुद्रदत्त : देवदत्त का शिष्य 
जीवक : मगध का राजवैद्य 
वसंतक : उदयन की सभा का विदूषक 
ब॑धूल : कोसल का सेनापति 
सुदत्त : कोसल का कोषाध्यक्ष 
दीधंकारायण : सेनापति वंघुल का भाजा, सहकारी सेनापति 
नुग्धक : शिकारी 
(काशी का दंडनायक, अमात्य, दत, दौवारिक ओर अनुचरगण) 
वासवो : मगध-सच्राट्‌ की बडी रानी 
दः, (चेटलना) : मगध सम्राट्‌ की छोटी रानी ओर राजमाता 


द्मावती : मगध की राजकुमारी 
7 गधी (श्यामा) : आम्रपाली उदयन कौ रानियां 
(सवदनत्ता : उज्जयिनी की राजकुमारी 


क्तिमती (महामाया) : शाक्यकुमारी, कोसल की रानी 
ल्लिका : सेनापति वंघुल की पत्नी 

[जिरा : कोसल की राजकुमारी 

बीना : सेविका 


(विजया, सरला, कचुको, दासी, नतकी इत्यादि) ` 
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¶जातशत्नु : 


पद्मावती 


।जातशतू 


प्रथम अक 
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(कोष्ठ मे अनातशतरु, पद्मावती, समुद्रदत्त, लुब्धक) 


: क्यो रे लुब्धक ! आज तू मृगशावक नहीं लाया । मेरा चित्रक अव 


किससे बेलेगा ? 


: कुमार ! यह वड़ा दुष्ट हो गया है । आज कड दिनों से यह मेरी 


वात सुनता ही नहीं 


: कुमार हेम तो आज्ञाकारी अनुचर हैँ । आज रने जव एक मृग- 


शावक को पकड़ा, तव उसकी माता ने एसी करुणा भरी हृष्टि से 
मेरी ओर देखा किं उसे छोडते ही वना-अपराध क्षमा हो !: 


: हा, तो फिर मेँ तुम्हारी चमडी उधेडता ह । समद्र! ला तो 


कोड़ा । 


: (कोड़ा लाकर देता है)- लीजिये 1 इसकी अच्छी पूजा कीजिये । 
: (कोड़ा पकड़ कर) भाई कुणीक ! तुम इतने दिनों में ही बड़ 


निष्टुर हो गये ! भला उसे क्यों मासे हो ? 


: उसने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी ? 
: उसे मने ही मना किया था, उसका क्था अपराध ? 
: (धीरे से)-- तभी तो उसको आजकल गवं हो गया है । किसी की 


बात नहीं सुनता । । 
तो इस प्रकार तुम उसे मेरा अपमान करन? सिखाती हो । 


: यह मेरा कर्तव्य है कि तुमको अभिषापों से वचाऊ ओर अच्छी 


बातें सिखाऊं । जा रे लुब्धक जा, चला जा । कुमार जव मृगया 
खेलने जाये तो उनकी सेवा करना । निरीह जीवों को पकड़कर 
निदंयता सिखाने मे सहायक न होना । 


: यह तुम्हारी बढ़ाबढी मे सहन नहीं कर सकता । 
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पद्मावती : मानवी सुष्टि करणा के लिए है, यो तो क्रूरता के नदशेन ह 
| पशु-जगत में क्या कम ह ? | कहि 
समुद्रदत्त : देवि ! करणा ओर स्नेह के लिए तो स्वयां जगत मे हुई है, किन 

पुरुष भी वही हो जाये ¦ ॑ 
पद्मावती : चुप रहो समुद्र | तथा क्रूरता ही पुरुषां का परिचय है एस 

चाटूक्त्या भावी शासक को अच्छा नहीं बनातीं । 

(छलना का प्रवेश) 


छलन! : पद्मावती ! यह्‌ तुम्हारा अविचार है । कुणीक का हृदय छोटी 
छोरी बातों मे तोड देना, उसे उरा देना, उसकी मानसिक उद्चि 
मे वाधा देना है। 
पदमावती : मा यद क्या कह रही हो ! कुणीक मेरा भाई दहै, मेरे सुखों 3 
। आणा है, चै उसे कर्तव्य क्यो न बताऊ ? क्या उसे चाटुकारों' 
की चाल मे पपत देवं ओौरकुढन कहं! 
छलन! : तो क्या तुम उसे बोदा ओर उरपोक वनाना चाहती हो ¦ ष 
निर्बल हाथों से भी कोई राजदण्ड ग्रहण कर सकता त ५ 
पद्लावती : म, क्या कठोर ओर क्रूर हाथों से ही राज्य सुशासित होता ई 
ठेसा विष-वृक्ष लगाना क्या ठीक होगा ? अभी कुणीक किशोरं 
यही समय सुशिक्षा का है । बच्चों का हृदय कोमल भाला हे ° 
इसमें कंटीली ज्ञाडी लगा दो, चाहे फलो के पौधे । 
अजातशत्र्‌ : फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों भंग होने दी ? क्या दूसरे अनुचर ! 
प्रकार मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने का साहस न करेगे ? 
छलना ` यहु कसी वात ? 
अज।तशत्र॒ : मेरे चित्रक के लिए जो मृग आताथा,उसे ले आने के 
लुब्धक रोक दिया गया । आज वहं कंसे खेलेगा ? 
छलना : पद्मा । तू क्या इसकी मंगल कामना करती है? इसे ओं 
सिखाती है, जो भिक्षुओ की भरी सीख दहै? जो राजा हं 
जिने शासन करना होगा, उसे भिखमंगों का पाठ नहीं प 
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जाता । राजा का परम धमं न्याय है, वहु दण्डके आधार पर 
दै 1 क्या तुञ्चे नहीं मालूम कि बहुभी हिसामूलक है ? 
पद्मावती : ५; क्षमा हो । मेरी समञ्चमें तो मनुष्य होना राजा होने से अच्छा 
छलना : त्‌ कुटिलता की मूत्ति है । कुणीक को अयोग्य शासक वनाकर उसका 
राज्य आत्मसात्‌ करने के लिए कौशाम्बी से आयी है । 
पदूमावती : माँ ! बहुत हआ, अन्यथा तिरस्कार न करो । मै आज ही चली 
जाऊंगी । (वासवी का प्रवेश) 
वासवौ : वत्स कुणीक । कई दिनों से तुमको देवा नहीं ! मेरे मन्दिर में 
इधर क्यो नहीं आये ? कुशल तो है 2 | 
(अजतत के सिर पर हाथ फरती है) 
 अजातशतु : नहीं मा, मँ तुम्हारे यहा नहीं आगा, जव तक पद्मा धर न 
¦ जायगी । 
वासदी : क्यो ! पद्मा तो तुम्हारी ही वह्नि है । उसने क्या अपराध किया 
| है? वह तो बड़ी सीधी लडकी है। 
छलना : (क्रोध से) वह सीधी ओर तुम सीधी ! आज से कभी कुणीक तुम्हारे 


पास न जाने पावेगा, ओर तुम भी यदि भलाई चाहो तो प्रलोभन 
न देना । 


वासवौ : छलना ! वहिन ! यह क्या कह रही हो ? मेरा वत्स कुणीक ! 
प्यारा कुणीक । हा भगवान ! मै उसे देखने न पाञगी ? ह ~ क्या 
अपराध-- 
जनातशतु ; यह्‌ पदमा, वार-वार मृज्ञे अपदस्थ किया चाहती है, भौर जिस बात ` 
को म कहता हः उसे ही रोक देती है। 
वासवी : यह्‌ क्या मँ देख रही हं । छलना ! यह्‌ गृह-विद्रोह की आग तू 
क्यों जलाया चाहती है ? राजपरिवार में क्या सुख अपेक्षित नहीं ? 
बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन मे, 
। कुल-लक्ष्मी हो मुदित, भरा हो मंगल उनके जोवन में । 
वधु वगं हों सम्मानित, हों सेवक सुखी, प्रणत अन्‌ चर, 
| शातिपरणं हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो क्यों घर ? 


[णे 
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छलना : यह सब जिन्हँं खाने को नहीं मिलता--उन्हं चाहिये । जो प्रभुर 
जिन्हें पर्याप्त है, उन्हें किसी की क्या चिन्ता-जो व्यथं अपने 
आत्मा को दवाव । 

बासवी . : क्या तुम मेरा भी अपमान किया चाहती हो ? पदमा तो जसे मेरी 
वैसी ही तुम्हारी । उसे कहने का तुर्हं अधिकार है। किन्तु तुम 
तो मृञ्चसे छोटी हो, शील ओर विनय का यह्‌ इष्ट उदाहरण 
सिखा कर बण्चों की क्यो हानि कर रहीहो ? 

छलना : (स्वगत)-में छोटी ह, यह अभिमान तुम्हा रा--अभी गया नही 
है । (प्रकट)--छोदी हूँ या बड़ी, किन्तु राजमाता हू । अजात को 
शिक्षा देने का मृक्षे अधिकार दै 1 उसे राजा होना है । वह भिष- 
मंगों का -जो अकर्मण्य होकर राज्य छोडकर दरिद्र हो गये ह 


[9 


उपदेश नहीं ग्रहण करने पावेगा । 
पद्मावती : मा, अव चलो- यहाँ से चलो ! नहीं तोम दी जाती हूं । 
बासवौ ; चलती हं बेटी विन्तु छलना-- सावधान ! यह्‌ असत्‌-गवं मानः 


समाज का वडा भारी शत्र है । (पद्मावती भौर वासवौ ज एत ह 


2 

(महाराज विबसार एकाकी कुछ विचार कर रहे है) 

विबघार : आह, जीवन की क्षणभंगुरता देखकर भी मानव कितनी गहः 
नीव देना चाहता है । आकाश के नीले पत्र पर उज्ज्वल अक्षरों 
लिचे अहृष्ट के लेख जव धीरे-धीरे लुप्त होने लगते है, तभी ? 
मनुष्य प्रभात समञ्चने लगता है, ओर जीवन संग्राम में प्रवृत्त ह 
अनेक अकांड-तांडव करता है । फिर भी प्रकृति उसे अंधकार 
गफा में जाकर उसके शान्तिमय -- रहस्यपूणं भाग्य का चिद्‌ 
समञ्ञाने का प्रयत्न करती है, किन्तु वह्‌ कव मानता है ! मनुष 
व्यथं महत्त्व की आकांक्षा मे मरता है; अपनी नीची, किन्तु भु 
परिस्थिति से उसे सन्तोष नहीं होता; नीचे से ऊचे चद्ना ` 
चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भीक्या! 





| 
= 
| 
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छलना : (प्रवेश करके)--भौर नीचे के लोग बहीं रहँ ! वे मानो कुछ 


{बिबसार 
छलना 
बबसार 
छलना 


विवसार 


छलना 


{विवसार 


छलना 


१बसार 


छलन 


वासवी 


॥. 
` धिबद्ार 


अधिकार नहीं रखते ? ऊपरवालों का यह्‌ क्या अन्याय नहीं है ? 


: (्चौककर) कौन, छलना ? 

: हां महाराज र्मही हं। 

: तुम्हारी वात म नहीं समन्न सक | 

: साधारण जीवों मे भी उन्नति कौ चेष्टा दिखाई देती है महाराज 1 


इसकी किसको चाह नहीं है । महत्व का यह अर्थं नहीं कि सबको 
क्षुद्र सम्म । 


: तव ? 
; यही कि म छोदी हं इसलिए पटरानी नहीं हो सकी ओर वासवी 


गक्ष इस बात पर अपदस्थ किया चाहती हैँ । 


: छलना ? यह क्या ? तुम तो राजमाता हो । देवी वासवी के लिए 


थोड़ा सम्मान रक्षित कर लेना तुम्हं विशेष लघु नहीं बना सकता 
उन्होने कभी तुम्हारी अवहेलना भी तो नहीं कौ । 


: इन भुलावों मे मै नहीं आ सकती- महाराज ! मेरी धमनियों नें 


लिच्छवि-रक्त वड़ी शीघ्रता से दौडत। है । यह्‌ नीरव अपमान, यह्‌ 
सकितिक धृणा मृञ्ञे सह्य नही, ओौर जबकि खुल कर कुणीक का 
अपकार किया जा रहा है, तव तो- 


: ठहरो ! तुम्हारा यह अभियोग अन्यायपुणं है । क्या इसी कारण तो 


बेटी पद्मावती नहीं चली गयी ? क्या इसी कारण तो कुणीक मेरी 
भी आज्ञा सुनने मे आनाकानी नहीं करने लगा है ? कंसा उत्पात 
मचाया चाहती हो ? 

मँ उत्पात रोकना चाहती हँ ¦ आपको कुणीक के युवराज्याभिषेक 
कौ ध,षणा आज ही करनी पड़ेगी । 


: (भवेश करके)- नाथ, मै भी इसमें सहमत ह । मे चाहती हूं कि 


उत्सव देखकर ओर आपकी आज्ञा लेकर मै कोसल जाड । सुदत्त 
आज आया हे" भाई ने मञ्चे बुलाया भी है। 


: कौन, देवी बालवी ! 
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वासवौ : 
कंचुकी : 


हां महाराज । 
(प्रवेश करके) महाराज | जय हो ! भगवान्‌ तथागत गौतम आ 
रहे है । 


लिबसार : सादर लिवा लाओ--(कचुको का प्रस्थान) छलना ! हृदय का 


गौतम 
{बिबसार 
गौतम : 


{विबसार : 


आवेग कम करो, महाश्चमण के सामने दुवंलता न प्रकट होने पावे । 
(अजात के साथ गौतम का प्रवेश सव नमस्कार करते हे) 


; कल्याण हो ! शांति भिले । 
: भगवन्‌, आपने पधारकर मञ्चे अनुगृहीत किया । 


राजन्‌ 1 कोई किसी को अनुगृहीत नहीं करता । विश्व भर मे यदि 
कुछ कर सकती है तो वह्‌ करणा ही है,जो प्राणि मात्रमें समष्टि 
रखती है- 

गोधूली के राग पटल में स्नेहाचल फहरती हे । 

स्निग्ध उघा के शश्च गगन मे हास-विलस दिखाती है ॥ 

मुग्ध मधुर बालक के रुख पर चंद्रकांति बरसात हे । 
निनिमेव ताराओं से वह ओस-ब्‌ंद भर लात दहै ॥ 

निष्ट्र आदि-सृष्टि पशुओं की निजित हई इस कर्णा से । 

मानव का महत्व जगती पर एंला करणा अरुणा से ॥ 
करुणामूति ! हिसा से रंगी हई वसुन्धरा आपके चरणों के स्प 
से अवश्य ही स्वच्छ हो जायेगी 1 उसकी कलंक-कालिमा धुर 
जायगी । 


गौतम ; राजनु, शुद्ध वुद्धि तो सदव निलिप्त रहती है । केवल साक्षी ङ 


से वह सव दृश्य देखती है । तव भी, इन सांसारिक क्लगड़ो > 
उसका उहेश्य होता है कि न्याय का पक्ष विजयी हौ- यही न्याः 
का समर्थन है । तटस्ध की यही शुभेच्छा सत्त्व से प्रेरित होकः 
समस्त सदाचारो की नीव विष्व में स्थापित करती है । यर्दि व 
ेसा न करे, तो भप्रत्य्न रूप से अन्याय का समर्थन हो जाता है 
ह्म विरक्तो को भी इसीलिये राजदशंन की आवश्यकता ह 
जाती है । 
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{वसार : भगवन्‌ की शांतिवाणी की धारा---प्रलय की नरकाग्नि को भी 
वज्ञा देगी--र्मै कृतार्थं हुभा । 
छलना : (नीचा सिर करङे)- भगवन्‌ ! यदि आज्ञा टो, तो मे आं । 
गौतम : रानी ! तुम्हारे पति ओर देश के सम्राट्‌ फ रहते-मृज्ञे कोई 
अधिकार नहीं करि तुम्हं आज्ञा दू । तुम इन्हीं से आज्ञा ले सकती हो । 
विबसार : (घूमकर देखते हए)- हा, छलने ! तुम॒ जा सकती हो, किन्तु 
कुणीक कोन ले जाना, क्योकि तुम्हारा मागं टेढ़ा है। 
(छलना का क्रोध से प्रस्थान) 
गौतम : यह तो मँ पहले ही समञ्ञता था, किन्तु छोटी रानी के साथ अन्य 
लोगो को भी विचार से काम लेना चाहिए । 
विबसार : भगवन्‌ ! हम लोगों का क्या अविचार आपने देखा ? 
गौतम : शीतल वाणी- मधुर व्यवहार से- क्या वन्य पशु भीवश में 
नहीं हो जाते ? राजन्‌, संसार-भर के उपद्रवो का मुल व्यंग्य है। 
हृदय में जितना यह घुसत है. उतनी कटार नहीं 1 वाकूसंयम 
विश्वरमत्री की पहली सीढ़ी है । अस्तु, अव मँ तुमसे एक काम कि 
बात कहना चाहता हं क्या तुम मानोगे ? क्यों महारानी ? 
विबसार : अवश्य । 


गोतम : तुम आज ही अजातशत्रु को युवराज वना दो ओर इस भीषण भोग 
से कुछ विश्वाम लो । क्यों राजकुमार, तुम राज्य का कायं मन्ति 
परिषद्‌ की सहायता से चला सकोगे ? 
जातशत्ु : क्यों नही, पिताजी यदि आज्ञा दे । 
गौतम : यह वोज्ञ, जहां तक शीघ्र हो, यदि एक अधिकारी व्यक्ति को 
सौप दिया जाय, तो मानव को प्रहन्न ही होना चाहिये, क्योकि 
राजन्‌, इससे कभी-न-कभी तुम हटाये जाओगे; जसा कि विश्व भर 
का नियम है । फिर, यदि तुम उसे उदारता से भोग कर छोड दो, 
| तो इसमे क्या दुःख ? 
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१ बवबसार : 


गौतम : 


वासवी 


¶ववसार 


देवदत्त 


समुद्रदत्त 


योग्यता होनी चाहिये महा राज ] यह वड़ा गुरुतर कायं है । नवीन 
र्त राज्यश्री को सदैव तलवार के दर्पण में देखना चाहता है । 

(हुसकरः) ठीक है । किन्तु, काम करते के पहले किसी ने भौ जज 
तकं विश्वस्त प्रमाण नहीं दिमा कि वह्‌ कायं के योग्यदहै। यह्‌ 
तुम्टारा बहाना राज्याधिकार की आकांक्षा प्रकट कर रहा है । 
राजन्‌ समञ्च लो-- इस गृहु-विवाद ओर्‌ आन्तरिक ्चगड़ों से 


विश्राम लो 1 


: भगवन्‌ 1 हम लोगो कै लिए एक छोटा-सा उपवन पर्याप्त है 1 


वहीं नाथ के घाथ रहकर सेवा कर्‌ सकुगी । 


, तत्र जँघी आपकी आज्ञा -(कंब्‌की से) राज परिषद्‌ सभा-्रह भे 


एकन हो, कं युकी --रीघ्रता करो ! (कंचुकतो का प्रस्थ न) 
3 


(पय से समूद्रदत्त ओर देवदत्त ) 


: वत्स ! च तेरी कायंवाही पे प्रसत्र हुं । हौ, फिर क्या हुआ क्य 


अजात का राजतिलक हो गया ! 


: शुभ मृहृत्तं मे सिहा्रन पर वठ्ना ही शेष हं ओर परिपद्‌ कं 


कायं तो उनकी देखरेख मं होने लगा । कुशलता से राजकुमार ` 
कार्यार किया है; किन्तु गौतम यदि न चाहते तौ यह्‌ का 
सरलता सेन हो सकता । 


; फिर उक्ती ढकोसले वले ठोगी की प्रशंषा ! अरे समद्र, यदि 


इसकी चेष्टा न करता, तो यह सब कुछ न होता--लिच्छविकूमा 
मे इतना मनोवल कह कि वह्‌ यों अड जाती ? 


¦ तो युवराज ने आपको बलाया है, क्योकि रानी वासवी भौर मह 


राज विवसार संभवतः अपनी नवीन कुटी मे चले गये होगे । अ 
यह्‌ राज्य केवल राजमाता ओौर युवराज के हाथमे है। उनः 
इच्छा है किं आपके सदपदेश से राज्य सुशासित हो 1 


देवदत 
समूव्रदत्त 


देवदत्त 


समुद्रदत्त 
देवदत्त 


१ । 


देवदत्त 


जीवक 
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: (कछ बनता हुमा) --यह्‌ षट भला मृन्च विरक्त से कहाँ होगा ? 


फिर भी लोकोपकार ॐ लिए कुष करना ही पड़ता है । 


: किन्तु गुरुदेव ! धूवराज है वड़ा उद्धत, उसके संग रह्नेमे भी डर 


मालुम पड़ता हं ¦ विना आपकी छाया के मँ तो नहीं रह सकता । 


` वत्स समुद्र ! तुम नहीं जानत्ते कि कितना गुरुतर काम तुम्हारे 


हाथमे ह। मगध-राष्टरका उद्धार इस भिक्षुके हाथों से करना 
ही होगा । जव राजा ही उसक्रा अनुयायी है, फिर जनता क्यों न 
भाड्‌ मे जायगी ? यह गौतम वड़ा ही कपट-मुनि है । देखते नहीं, 
यह कितना प्रभावशाली होता जा रहा है, नहीं तो मूञ्ञे इन ञ्गडों 
से वया काम ? | 


: तव क्या ओन्नञाहि? 
: गौतम का प्रभाव मगध पर से तव तक नहीं हटेगा, जब तक्‌ 


विवार राजगृह से दुर न जायगा । यह्‌ राष्ट का शत्रु गौतम समग्र 
जंतरुदरीप को भिक्षु वनाना चाहता है ओर अपने को उनका मुखिया। 
इम तरह जंबुद्रीप भर पर एक दूसरे रूप में शासन करना 
चाहता है । 


[~ 11 


: (सहसा प्रवेश करफे) --आप विरक्त दँ ओौर अ गृही । किन्तु 


जितना मने जापके मुख से अकस्मात्‌ सुना है वही पर्याप्त है कि 
म आपको रोककर कुष्ठ कहूं । संघभेद करके आपने नियम तोड़ा 
दै, उसी तरह राष्टृभेद करके क्या देश का नाश करना चाहते है ? 


: यह पुरानी मंडली का गुप्तचर है, समूद्र ! युवराज से कहो कि 


इसका उपाय करं । यह्‌ विद्रोही है, इसका पुख बन्द होना चाहिए । 


: ठहरो, भृज्े कह लेने दो । भँ एसा उरपोक नही हं कि जो वात 


तुमसे कटनी है, उसे मँ दुसरो से कटं । म भी राजकुल का प्राचीन 
सेवक हँ । तुम लोगो की यह्‌ कूटयत्रणा-- अच्छी तरह समन्न रहा 
हं । इसका परिणाम कदापि अच्छा नहीं । सावधान, मगधका 
अधःपतन दुर नहीं है । (जाता है) 
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सुदत्त : (प्रवेश करके)--आयं समुद्रदत्तजी ! किये, मेरे जाने का प्रबन्च 
ठीकहोगयाहै न ? कोसल पहुंच जाना--शीघ्र-मेरे लिये. 
आवश्यक है 1 महारानी तो अब जायेगी नहीं, क्योकि मगधनरेश ` 
ते वानप्रस्थ आश्रम का अवलंवन लिथादहै, फिर र्म ठहर करक्या 
 करूगा ? | 
| समूद्रदत्त : किन्तु युवराज ते तो अभी आपक्रो ठहरने के लिए कहा हे । 
| सुदत्त : नही, मृशचे एक क्षण भी यहां ठटरना अनुचित जान पड़ता है । र्म 
इसीलिए आपको खोजकर मिला हूं । मुज्ञ यहा का समाचार 
कोसल मे शीघ्र पहंचाना होगा । युवराज से मेरी ओर से क्षमा 
माँग लीजियेगा । (जातः हे) 
देवदत्त : चलो, युवराज के पास चलें । (दोनो जते हं ) 


4 


(उयवन में महारज िबस्ार ओर महारानी वासवी) 
{विबसार : देवि तुम कछ समज्लती हो कि मनुष्यके लिए एक पुत्र का होना 
क्यों इतना आवश्यक समज्ञा गया है ? 
वास्तवी : नाथ ! मै तो समञ्ती हं कि वात्सल्य नाम का जो पुनीत स्नेहं 
है, उसी के पोषण के लिए । 
विबसपर : स्नेहमयी ! वह भी हो मकता है, किम्तु मेरे विचार में कोई भौर 
ही बात है । 
वासवी : वह्‌ क्या नाथ! 
विवार : संसारी को त्याग तितिक्षाया विराग का पथिक होने के लिए 
पहला ओौर सहज साधन है । पत्र को समस्त अधिकार देकर 
वीतराग हो जाने से असन्तोष नहीं होता, क्योक्रि मनुष्य अपने ही 
आत्मा का भोग उसे भी सम्षता है । 


वासवी : मृन्ने यह जानकर प्रसन्नता हुई किं आपको अधिकार से वंचित होने 
का दुःख नहीं । म 
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बिवसार : दुःख तो नहीं, देवि ¡ फिर भी इस कुणीक कै व्यवहार से अधि- 
कारकाध्यान हो आता है। तुम्हें विश्वास हो यान हो, किन्तु 
कभी-कभी याचको का न्नौट जाना, मेरी वेदना का कारण 
होता है। | 
वासवौ : नाथ । जो आपका है वही न राज्यका है, उसी का अधिकारी 
कुणीक है, ओर जो कृ मक्षे मेरे पीहर से मिला है, उसे जव तक 
मँ न छोड़ तव तक तो मेरा ही है ! 
विसार : इसका क्या अथं है? 
वासवी : काशी का राज्य मृक्ने, मेरे पिताने, आंचल में द्विया है, उसकी 
आय आपके हाथ मे आनी चाहिये ओर मगध-साम्राज्य की एक्‌ 
कौड़ी भीञआपनषुएु। नाथ! मँ एसा द्वेष से नहीं कहती हुं ; 
किन्तु केवल आपका मान वचाने के लिए । 
विवसार : मुञ्े फिर उन्हीं ञ्चगडों मे पड़ना होगा देवि, जिन्हे अभी छोड 
आया । (जीवक का प्रवेश) 
जीवक : महाराजः की जय हो ! 
विबसार : जीवक, यह्‌ कंसा परिहास ? यह संवोधन अव क्यों ? यहाँ तुम. 
कंसे आये ? | 
जीवक : यह अभ्यास का दोष है। भँ श्रीमान्‌ के साथ ही रंगा; अव मृञ्ञे 
वह पुरानी गृहस्थी अच्छी नहीं लगती । 
विबस्षार : इक्त अकारण वैराग्य का कोई अर्थंभी है । 
जीवक : कुछ नहीं राजाधिराज ! ओर है तो रही कि जिन आत्मीयो ॐ 
ध निष्कपट भाव से म परिश्रम करता हुआ उन्हं सुख देने का 
प्रबन्ध करता हः वे भी गद्रोही हो जाते है। 
` वासवो : महाराज, जीवन की सारी क्रियाओं का अन्त केवल अनन्त विश्राम 
में है । इस वाह्य हलचल का उदेश्य आन्तरिक शान्ति है, फिर 
जव उसके लिए व्याकुल पिपासा जग उठे, तन उसमें विलम्ब क्यों 
कर्‌ ? 
3 । 
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जौवक : यही विचार कर नै भी स्वामी की 


१बबसण्र : 


जीवक : 


` चसवी 


जीवक 


{विबसार 


जीवक 


वविबस्ार 


जीवक 


शरण आया हँ, क्योकि समुद्रदतत 


की चाले मुके नहीं रुचर्ती । अहश्य का भदेण जानकर मभी 
आपका अनुगामी हो गया ह 1 
ग्या अष्ट सोचकर, अकमंण्य बनकर, तुम 


जाना चाहते टौ 
नहीं महाराज ¦ अर्ष्ट तो'मेसा सहारा हं । नियति को डर 


पकड कर रै लिरभय कमंकूप मे कूद सकता हू, वयोंकि मृद्चे विश्वाए 
है कि जो होना है वह तोहोगा हौ फिर कायर क्या वनु क 
से क्यों विरत रहम उच्छं खल नवीन राजशक्ति का विरोध 


होकर आपकी सेवा करने आया ८ 


: यह्‌ तुम्हारी उदारता है" किन्तु हम लोगों को किस वात की शंक 


प्री मेरी तरह वः 


हैजो तुम ््तदौः 

: देवदत्त--निष्टुर देवदत्त के कुचक्र से महाराज की जीवन-र 
होनी ही चाहिए । 

, आश्चयं ! यह मँ क्या सुन रहा हं ! जीवक । ज्ञे श्रान्त मे 

डालो-- विष का घड़ा मेरे हृदय पर न ढालो । भला अन 
प्राण से मगध-साग्राज्य का बया सम्बन्ध ? देवदत्त मुक्षत. ॥ 
इतना असन्तुष्ट ह ? 

: बुद्धदेव कौ प्रतिद्रन्दिता ने उसे अन्धा कर दिया है--महत्त्वाका 
उसे एक गतं मे भिरा रही है 1 उसकी वह्‌ आशा तम्‌ तकं सु 
नः होगी, जवे तक आप जीवित रहं कर गौतम की प्रतिष्ठा ब 
रुगे ओर उनकी सहायता करते रहंगे । 


; मूखंता, नहीं नही, यहं देवदत्त की क्षुद्रता है । भला आत्मबल 


प्रतिभा किसी की प्रशंसा के वल से विश्व मे खडी होती है ?अ 
अवलम्ब वह्‌ स्वयं है, इसमे मेरी इच्छा या अनिच्छा क्या ? 
दिन्य-ज्मोति स्वतः सवकी आंखो को आकपित कर रही है । दः 
कां विरोध उसे केवल उन्नति दे सकेगा । 


; देव ! प्र भी जो ईष्या क पट्टी आंखों पर चाये है, वै 
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नहीं देख सकते । अव मुज क्या आज्ञा है, क्योकि यह जीवन अव 
भआपहीकी सेवा के लिए- उत्सं है । 
वासवी ; जीवक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारी चिर- 
संगिनी रहे । महाराज को अव स्वतन्त्र वृत्ति की आवश्यकता है 
भतः काशी-प्रान्त का राजस्व, जो मारा प्राप्य हं, लाने का उद्योग 
करना होगा । मगध-सा्राज्य से ठम लोग किसी प्रकार का सम्बन्ध 
न रखेगे । 
जीवक : देवि | इसके पठने एक वार मेरा कौशाम्बी जाना आवश्यक है । 
विबस्तार : नहीं जीवक ! ज्ञे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, अव 
वह राष्ट्रीय ज्षगडा मृधे नहीं सचता 1 
वासवौ : तव भी आपको भिक्षावृत्ति नहीं करनी होगी । अभी हम लोगों में 
बह त्याग, मानापमान-रहित अपूवं स्थिति नहीं आ सकेगी । 
फिर जो शत्रु से भी अधिक घृणित व्यवहार करना चाहता हो, 
उसकी भिक्षावरृत्ति पर अवलम्बन करने को हदय नहीं कहता । 
जीवक : तो मृदत्त कोसल जा चुके हँ ओर कौशाम्बी मे भी यह्‌ समाचार 
पहुंचना आवश्यक है । इसीलिए रमै कहता था ओर कोई वात नहीं । 
काशी के दण्डनायक से मी मिलता जागा । 
विवार : जसी तुम लोगों की इच्छा । 
वासवौ : नाथ ! मँ आपसे छिपाती थी, फिर भी कहना ही पड़ा कि हम 
| लोग वानप्रस्थ आश्रम में भी स्वतन्त्र नहीं रवे गये है । 
। बिबसार : (निःश्वास लेकर)-एेसा ! जो कृ हो- 
(ग.ते हए भिक्षुओं का प्रवेश) ` 
व धरो कहकर इरको (अपना 
यह दो दिन का है सपना॥। न धरो० ॥ 
वभव का बरसाती नाला, भरा पह।डी रना । 
बहो, वहामो नहं अन्य को, जिससे पड़ कलना ॥ न धरो० ॥ 
दुखियों का कुछ आंख पोंछ लो, पड़ न अहं भरना । 
लोभ छोड़कर हो उदार, बस, एक “उसी को जपना ॥ न धरो० ॥ 
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एबबसार 
वःखषी : 


मागधी : 


मागधी 


दसी : 





: देवि, इन्दे कु दा-- 


अर तो कृ है नही-- (कंकण उतार देती है)- प्रभु ! स्वणं 
आर रत्नों का इन आंखों पर बड़ा रंग रहता है, जिससे मनुष्य | 
अपना अस्थि-चमं का शरीर तक नहीं देखने पाता-- 


(किखारी जति है) 
5 


(कतोशास्बी में गागंधो का मन्दिर) 

(स्वगत-- इस खूप का इतना अपमान ] सो भी एक दरिद्र भि 
के हाथ । प्ु्षसे व्याह करना अस्वीकार किया ! यहा म राजरानी 
हुई, फिर भी वह्‌ ज्वाला न गयी; यहाँ खूप का गौरव हुंजा, तो 
घन के अभाव से दसिद्रि-कन्या होने के अपमान कौ यन्त्रणा मे पिसु 
रही ह ! अच्छा, इसका भरी प्रतिशोध लुंगी, अवसे यही मेरा त्रत 
हुआ 1 उदयन राजा हैः तो चै भी अपने हृदय की रानी ह 
दिखला दृगी कि स्त्र्या क्या कर सकती है ! 


दासी : (प्रवेक्च करते हुए) देवि | क्या आज्ञा है ? 


त्‌ हीनगरईथी गौतम का समाचार लाने वह्‌ आजकल पदमा 
के मन्दिरमे भिक्षाकरने आतान! 
आता है स्वामिनी ! वह धण्टों महल म वैठकर उपदेश करता है 
महाराज भी वहीं ठ कर उसकी वक्त॒ता सुनते ईह वडा आ 
करते है । । 


सागंधी : तभी कई दिनो से इधर नहीं आते ह । अच्छः, नत्तकियों को ¦ 


घागधी : 


वला ला । नवीना से भौ कहु दे कि वह्‌ शीघ्र आवे ओर आ 
लेती आवे 1 (दासी का प्रस्थान) 

(आप ही आप)-गौतम ! तुम्हार यह तितिक्षा हमे कां 
जायगी ? यह्‌ तुमने कभी न विचारा कि सुन्दरी स्त्र्या भी सं 
मे कुछ अपना अस्तित्व रखती हं । अच्छः देखें तो कौन ख 
रहता है ? (नवीना का पान-पात्र लेकर प्रवेश) 


क च 


। 
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नवीना 5 देवि की जय हो | 


माधी 
नवीना 


मागधी 


नवीना 
म गधी 


नवीना `: 


मागधी : 


नवीना : 


: तुम्हें भी बुलाना होगा, क्यो? म हाराज नहीं गते हतो तुम सव 


महारानी हो गयी.हो न ? 
दासी को आज्ञा मिलनी चाहिए--यह तो प्रतिक्षण श्रीचरणों मे 
रहती है । (पान करातौ है) 


* महाराज आज आवेगे किं नही, इसका पता लगाकर शीतर आभो- 


(नवीना जाती है--माप-ही-जाप गाती है) 
अली ने क्यों भला अवहेला की 
च पक-कली खिली सौरभ से उषः मनोहर वेला की । 
विरस दिवस, मन बहल नेको मलयज से फिर खेला की । 
अली ने क्यों भला अबहेला को ॥ 


: (परवश करके)- महाराज आया ही चाहते हैं ! 
: अच्छा, आज मृन्ने वड़ा काम करना है" नवीना ! नक्तंकियो को शीघ्र 


बुला । मेरी वेश-भूषा ठीक है न-देख तो- 
वाह्‌ स्वामिनी, तुर्हं वेश-भूषा कौ क्या आवश्यकता है ? वह्‌ सहज 
सुन्दर रूप वनावटो से ओर भी विगङ़ जायगा ? 
(हंसकर)--अच्छा-अच्छा, रहने दे, ओर सन उपकरण ठीक रहे, 
सम्ली ? कोई वस्तु अस्तव्यस्त न रहे । अप्रसन्नता की कोई बात 
न होने पावे । उस दिन जो कहा है, वह ठीक रहे । ` 
वह भी आपके फिर से कहने की आवश्यकता है अभी सव ठीक 
देती हँ ! (जाती है--एक ओर से उदयन का ओर दूसरी 
ओर से नत्तंकियों का प्रधेश-सब नाचती रहै ओर मागधी 
उदयन का हुष्थ पकड़कर बंठाती है-नत्तंकियों का गान) 
प्यारे निर्मोह होकर मत हमको भूलना रे ! 

बरसो सदा दया-जल शीतल 

सिचे हमारा हृदय-मरस्थल 
अरे कंटीले एूल इसी मे एूलना रे ! 





| 
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मागधी : 


उदयत्‌ 


सगौ 
उदयन 


स!गघीं 


पागंधी 


(नत्तकियां जाती है) 
आर्यपुत्र ! क्या करई दिनो तक मेरा ध्यान भीन आया? बया 
भृक्षसे कोई अपराध हंजा था ? 


¦ नहीं प्रिये ! मगध से गातम नाम के महात्मा अयेर्है, जो अपने 


को “बुद्ध कहते है । देवी पदुम वती के मन्दिर मे उनका संघ 


निमन्त्रित होता था ओर वे उपदेश देते भे 1 महादेवी वासवदत्ता 
भी वहीं नित्य आती थी । 


: (बात काटकर। तव फिर भृङ वयो पूछा जाय । 


६५ 
: (आदर से)- नहीं -नहीं, यहं तो तुम्हारी ही भूल थी, वुलवाने पर 
भी नीं आयी \ वाह्‌ । सुनने के योग्य उपदेश होता था 1 अभी 
तो क दिन दगा । हमने अनुरोध किया है क्रिवे कुछ दिनों तक 
ठहर कर कौशाम्बी मे धमं काप्रवार्‌ करे 


: आप पृथ्वीनाय हँ, अपक) सव्र कछ सोहता है; किन्तु मै तो अच्छी 


आंखों स इस गौतम को नहीं देखतती । मगध के राज-मन्दिरमेह 
मुड्यों का स्वांग अच्छा ह; कौशाम्बी इस पाखण्ड से वची रहे, ए 
वड़ा उत्तम हो । स्वरयो के मन्दिर मे उपदेश क्यो हो क्या उन 
पातिन्रत छोडकर किसी ओर भी धमं को आवश्यकता है ? (पान 
पात्र बढ़ती हे) 


: ठंडे मामेधी | पुरुष का हृदय वड़ा सशंक होता हं क्या तु 


दये नहो जानती ? क्या अभी-अभी तुमने कुष्ठ विषाक्त ज्यं 
हीं किया है ? यह्‌ मदिरा अव म नहीं पीञगा 1 अभी आ 
भगवान का इसी पर उपदेश हआ है, पर मँ देखता हँ कि मदिः 
के पहले तुमने हलाहल मेरे हृदय मे उड़ेल दिया । यह्‌ वयं 
ख्वे ग्रास की तरह नीचे भी नहीं उतरता ओर बाहर भी नहीं 
पाता । 
: क्षमा कीजिए नाथ ] मैं प्रार्थना करती ह अपने हृदय कों 
हाला से तुप्त कीजिए । अपराधक्षमा हो ! मै दखद्रिकन्या ठ 
मद्यो आपके पाने पर ओर किसी की अभिलाषा नहीं हे। 


उदयन 


उदयन : 


मागधी 


उदयन 


मागधी 


उदयन 


- ॥ 
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आपको पा चुकी है" अव उन्हं ओौर कुठ की बलवती आकांक्षा है, 
चाहे लोग उसे धमं ही क्यो न कटं । मूञ्मे इतनी सामथ्यं भी 
नहीं । 


: हँ, अच्छा देखा जायगा । (मुग्ध होकर) उठो मागंधी उढो! 


मृजे अपने हाथों से अपना प्रेम-पुणं पात्र शीघ्र पिलाओ, फिर कोई 
वात होगी । (मागधी मदिरा पिलाती है) 

(भरमोन्मत्त होकर)- तो मागधी, कुछ गाओ । अव मञ्चे अपने 
मुखचन्द्र को निनिमेष देने दा-एक अतीन्द्रिय जगत्‌ की नक्षत्र- 
मालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले शरच्चन्द्र की कल्पना 
करता हआ मं भावनाकीसीमाको लाव जाऊ ओर तुम्हारा 
सुरभित-नि.श्वास मेरी कल्पना का आलिगन करने लगे । 


: वही तोम भी चाहती हँ कि मेरी मृच्छना में मेरे प्राणनाथ की 


विश्वमोहिनी वीणा सहकारिणी हो--हृदय ओौर तन्त्री एक होकर 
वज उठ, विश्व .भर जिसके सम पर सिर हिला दे ओर पागल हो 
जाय । 


; हा, मागधी ! वह्‌ रूप तुम्हारा- वडा प्रभावशाली था, जिसने 


उदयन को तुम्हारे चरणों मे लुटा दिया (मद्यप कौ-सी चेष्टा करता 
है)-फिसी को भेजो कि पद्मावती के मन्दिर से". 





: (दासी से) --आयंपुत्र की हस्तिस्कध-वीणा ले आओ । 


(दसी जती है) 


: तब तक तुम्हीं कुठ सुनाओ । 


(मगधी पान कराती है ओर गाती है) 

आओ ह्ये में अहो प्राण प्यारे ! 

नेन भये निर्मोह, नहीं अब देखे बिना रहते हें तुम्हारे ॥ 
सबको छोड तुम्हें गाया ह, देख्‌ कि तुम होते हो हमारे ॥ 
तपन बुक्ञे तन कौ ओ" मन की, हों हम-तुम पल एक न न्यारे । 


आओ हिमे मे अहो प्राण प्यारे | | 
हूदयेश्वरी । कौन मृक्षसे तमको अलग कर्‌ सकता ह । | 
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हमारे वक्ष भे बनकर हदय , यहं छलि समायेगी । 

(3 स्वयं निज साधूरी छवि का रसोला गान गायेगौ ॥ 
अलग तब चेतना ही चित्त में कुष्ठ न रहं जायेगी । 
अकेते विश्व-मन्दिर में तुम्हीं को पज पायेगी 11 

मागधी : मै दासी हं प्रियतम । 

उदयनं : नही, तुम आज से मेरी स्वामिनी वनौ । 
(दासी वीणा लेकर आती ह ओर उदयन के सामने रखती है। 
उद्यन के उठनि के साथही सय का बच्चा निकल पड़ता है। 
मागं धी चिल्लः उठती हे) ौ 

नागौ : पदूमावती ! तू यहां तक अगो बढ़ चुकी है! मेरीजो शंका धी 
वहु प्रत्यक्ष हई 1 

उदयन : (रोध से उठकर ऊपर खड्‌ हो जता है) --अभी.सक! प्रतिशो 
लंगा 1 ओह ! एसा पाखण्ड पूणं आचरण ! असह्य 

लोगंधी : क्षमा सम्राट्‌ ! आपके हाथ मं न्याय-दण्ड है । केवल प्रतिहिसा 
आपका कोई कर्तव्य निर्धारित न होना चाहिए सहसा भी नही 
्राथना है कि आज विश्राम करें कल विचार कर कोद क 
कीजियेगा 1 

उदयन : नही- (सिर पकड़कर) किन्तु फिर भी त॒म कहरहीहोः 
अव्छा, मै विश्चाम चाहता हं । | | 

मागधी : यही. । 
(उदयन लेटता है, मागधी षर दबाती है) 
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(कौशाम्बी के पय में जीवक) 
जीवक : (आप-ही-माप)-- राजकुमारी से भेट भी हुई ओर गोतम 
दन भी हृए, किन्तु भ तो चकित है--क्या करू { वासवी ॑ 
ओर उनकी कभ्या पद्मावती, दोनो कौ अवस्था एक तरह की 


। प्रथम अंक/4| 


जिसे अपना संभालना ही दुष्कर है- वह वासवी की क्या सहायता 
कर सकेगी ? सुना है कि कई दिनों से पद्मावती के मन्दिरमें 
उदयन जाते ही नहीं ओर व्यवहारं से भी कुछ असन्तुष्ट से 
दिखलाई पड़; क्योकि उन्हीं के परिजन होने के क।(रण मुक्षसे भी 
अच्छी तरह न बोले ओौर महाराज विचसार की कथा सुनकर भी 
कोई मत नहीं प्रकट किया 1 दासी आने कों थी, वह भी नहीं 
आयी ¡ क्या करू ? 
दासौ : (परेश करके) नमस्कार ? देवी ते कहा है--आार्यं जीवक से कहो 
कि मेरी चिन्तान करें । माताजी की देख रेख उन्हीं परं है अतः 
वे शीघ्र ही मगध चले जायं । देवता जव प्रसन्न होगे, उनसे अनु- 
रोध करके कोई उपाय निकालंगी ओौर पिताजी के श्री चरणों का 
भी दशन करू गी । इस समय तो उनका जाना ही श्रेयस्कर है। 
महाराज कौ विरक्ति से मै उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहती । 
सम्भव हं कि उन्हें किसी षड्यन्त्र की आशंका हो; क्योकि नयी 
रानी ने मेरे विरुद्ध कान भर व्यि है; इसलिए मञ्चे अपनी कन्या 
समन्ञ कर क्षमा करेगे । म इस समय बहत दुःखी हो रही ह, कत्तंव्य- ` 
निधरिण नहीं कर सकती । 
जीवक : राजक्रुमारी का कहना कि मै उनकी कल्याण-कामना करता ह 
भगवान की कृपा से वे कपने पूवं-गौरव का लाभ करे ओर मगधं 
की कोई चिन्ता न करं 1 मै केवल सन्देश देने यहां आया था । 
अभी मृन्े शीघ्र कोसल जाना होगा । 
स ; वहुत अच्छा । (नमस्कार करके जाती है) 
(गोतम का संघ के साय प्रवेश) 
जीनक : महाश्रमण के चरणों में अभिवादन करता हूं । 
गौतम : कहो, मगध के क्या समाचार है ? मगध नरेश सकुशल तो हँ ? 
जीवक : तथागत | आपसे क्या छिपा है ? मगध~राजकुल मेँ बडी अशान्ति 
है । वानप्रस्थ-आश्रम में भी महाराज त्रिवसारको चैन नहीं हे । 
गोतम : जीवक-- 


क 
{ 
॥ 





(1 
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चंचल चंद्रः सूयं है चंचल, चपल सभौ ग्रह तारा है । 
चंचल अनिल, अनल, जल, यल, सब चंचल जैसे पारारह। 
जगत प्रगति से अपने चंचल, मन की चंचल लीला हे। 
प्रति-क्षण प्रकृति चचला जेसी यह परिवत्तंनशौला है । 
अण्‌, परमाणु दुःखसुख चल, क्षणिक सभी सुख-साधन हे 1 
दश्य सकल त्वर-परिणामी--किसको दुख, किसको धन हे ? 
क्षणिक सुखो को स्थायी कहना दुःख-मूल यह भूल महा ! 
चंचल मानव ! व्यो भूला तू, इस सोटीमें सार कहां? 
जोवक : सत्य दै प्रभु 
गौतम : कल्याण हो । सत्य करी रक्षा करने से, वही सुरधित कर लेता है) 
जीवक । निर्भय होकर पवित्र कत्तव्य करो । र 
(गौतम्‌ का संचसहित प्रस्थान -- विदूषक वसंतक का प्रवेश) 
वसंतक : अहा वैद्यराज ¦ नमस्कार ] वस एक रोचक ओर थोडा-ए 
वस्तिकर्म इसके वाद गर्मी रुण्डी ! अभी आप हमारे नमस्कार व 
भरी उत्तर देने के लिए सुख न खोलिये । पहने रोचक प्रदा 
कीजिये । निदान मे समयनष्टन करीज्ियि । 
जीवक : (स्वगत) यद विदूषक इस समय कहाँ से आ गया ! भगवान्‌, कि, 
तरह हरे 1 
वसंतक : क्या आप निदान कररहे हं ? अजी अजीणं है--अजीणं ! पाः 
देना हौ दो, नहीं तो हम अच्छी तरहं जानते कि वंद्य लं 
अपने मतलव से रेचन तो अवश्य देंगे । अच्छा, हां कहो तो, बु 
क जजीणं मे भी रेचन ही गुणकारी होगा ? सुना जी, मिः 
आहार से पेट का अजीर्ण होता है भौर मिथ्या विहार से वुद्धि वः 
किन्तु महि अग्निवेश ने कहा ह कि इसमे रेचन ही गुणक 
होता है । (हंसत! है) ग 
जीवक : तुम दूसरे की तो कछ सुनोगे नहीं ? 
वसंतक : सुना है कि धन्वन्तरि के पास ेसी पुड्या थी किं बुद्या युवती 
जाय ओर दरिद्रता का केचुल छोडकर मणिमयी बन जाय 
तुम्हारे पास भी-उहं नहीं दे ? तुम क्या जान ? 





जीवक : 
वसंतक : 


जीवक : 
वसंतक 
जीवक `: 


वसंतक 


, जीवक : 


~ ~ 


¦ सुत्त 
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तुम्हारा तात्पयं क्या है ? हम कुछ न समञ्च सके । 

केवल खलवदट्टा चलाते रहे ओौर मुखता का पुटपाक करते रहे .| 
महाराज ने एक नयी दरिद्र कन्या से विवाह कर्‌ लिया है, मिथ्या 
विहार करते-करते उन वुद्धि का अजीणं हो गया है । महादेवी 
वासवदत्ता ओर पदृमावत्ती जीर्णं हो गयी हँ तव कंसे मेल हो? 
क्या तुम अपनी ओषधि से उन्हें विवाह के समय की अवस्था का 
नहीं वता सकते जिससे महाराज इस अजीणं से वच जायं | 
महार एसे ्राटुकार ओर भी चाटलगा देगे, दो चार ओर जटा 
देगे । 


: उसमे तो गुरुजनों का ही अनुकरण है ! वसुर ने दो व्याह किये, 


तो दामाद ने तीन । कुछ उन्नति ही रही 1 
दोनों अपने कमं के फल भोग रहे हैं । कहो, कोई यथार्थं वात भी 
कहने सुनने की है या यही हुंसोडपन ? 


: घवराड्ये मत॒वड़ी रानी वासवदत्ता पष्मावती को सहोदना भगिनी 


कौ तरह प्यार करती है । उनका कोड अनिष्ट नहीं होने पावेगा । 
उन्होनि ही मुक्ञेभेआ टै ओौरप्रार्थनाकी हे कि “आयेपुत्र की 
अवस्था आप देख रह है उनके व्यवहार पर आप ध्यान न 
वीजियेगा-- पद्मावती मेरी त्होदरा-सी ठै, उसकी ओर से आप 
निश्चिन्त रहें । कोसल से समाचार भेजियेगा 1" नमस्कार ! 
(हसता हृभा जाता है) . 

अच्छा, अव मै भी कोसल जाङं। (जाता है) 
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(श्रावस्ती में प्रसेनजित्‌ की राजसभ।) 
क्या यह्‌ सच हँ सुदत्त ! तुमने आज मुज्ञ एक वडी आश्चर्यजनक 
वात सुनाई है । क्या सचभूच अजातशत्रु ने पिता को सिंहासन से 
उतारकर उनका तिरस्कार किया? 
: पृथ्वीनाथ ! यह उतना ही सच है, जितना श्रीमान्‌ का इ समय 
सहासन पर वठना । मगध-नरेश ने एक षड्यन्त्र के दवारा सिंहासन 
छीन लिया गया है । 








44 |अजातशव्‌ 


त्ि्द्क : सेनि तो सुना है कि महाराज लिबसार ने वानभ्रस्थ-आश्चम स्वीका, 


किया है भौर उस अवस्था मे युवराज का राज्यं संभालना अच्छ 
ही हे) 


अरसेनजित्‌ : विरुढकं ¦ क्या अजात की रेसी परिपक्व अवस्था है कि मगध नरे 


विश्डकं : 


प्रसेनजित्‌ : 


सुदत्त 
विरुढक 


उसे साम्राज्य का बोज्च उठाने कीआज्ञादं! 

पिताजी ! यदिक्षमाहो तो मै यह कहने मे संकोच न करूगा 
युवराज कौ राज्य संचालन की शिक्षा देना महाराज का | 
कत्तव्य ह! 

(उत्तेजित होकर) -भर आज तुम दूसरे शब्दों मे उसी शिक्षा १ 
पाते का उद्योग कर रहे हो 1 क्या राज्याधिकार एेसी प्रलोभन 
वस्तु है कि कतव्य ओर पितृभक्ति एक वार ही भुला दी जाय । 


पुत्र यदि पिता से अपना अधिकार ममि, तो उसमे दोप ही क्या 


: (आर भी उर्तोजित होकर)- तब तू अवश्य ही नीच रक्त 
मिश्रण है1 उस दिन, जव तेरो ननिहाल में तेरे अपमानित होने 
बात मैने सुनी थी, मुन्ञे विश्वास नहीं हा, अव मृञ्ञे विश्वा 
गया--शादयो के कथनानुसार तेरी माता अवश्य ही दासीपुत्र 
नहीं तो त्‌ घ पविव कोसल की विश्व-विश्रुत गाथा पर्‌ १ 
केरकर अपने पिता के साथ उत्तर-प्र्यत्तर न करता । क्या 
कोसल मे रामचन्द्र ओर दशरथ के सहश पुत्र ओर पिता अ 
उदाहरण नहीं छोड़ गये हं ! 


: दयानिघरे 1 बालक का अपराध माजनीय है । 
: चुप रहो सुदत्त ! पिता कटे गौर पुत्र उसे सुने । तुम चाटुका 


करके समुञ्ञे अपमानित न करो । 


[ : अपमान ! पितासे पुत्र काक्या अपमान । क्या यह्‌ विद्रोही 


हृदय- जो नीच रक्त से कलुषित है-- युवराज होने के योग्य 
बथा भ्डिये की तरह भयानक एसी दुराचारी सम्तानं अपने 
पिताकाही वधन करेगी ? अमात्य ! 
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अमत्य : आज्ञा पृथ्वीनाथ ! 


प्रसनेजित्‌ 


विरुद्धक 
प्रसेनजित्‌ 


: (स्वगत)--अभी से इसका ग्वं तोड़ देना चाहिये-(भ्रकट)-- आज 


से यह्‌ निर्भकि किन्तु अणिष्ट.वालक अपने युव राजपद से वंचित 
क्रिया गया । ओर, इसकी माता का राजमहिषी कासा सम्मान 
नहीं होगा--केवल जीविका-निर्वाह के लिए उने राजकोष से व्यय 
मिला करेगा । 


: पिताजी, मँ न्याय चाहता हुं । 
: अबोध, तू पिताः से न्याय चाहता है ! यदि पक्ष निर्वल है भौर पुत्र 


अपराधी हे, तौ किसर पिता ने पुत्र के लिए न्याय किया है ? परन्तु 
म यहां पिता नहीं, राजा हं । तेरा वडप्पन शौर महत्वाकांक्षा से 


` पणं हृदय अच्छी तरह कुचल दिया जायगा--वस, चला जा। 


(विषखडक सिर क्षुकाकर जाता है) 


अमात्य : यदि अपराध क्षमा हो, तो कु प्रार्थना क.& 1 यह न्याय नहीं है । 


॥ 
( 


कोसल के राजदण्ड ने कभी एेसी व्यवस्था नहीं दी । किसी दुसरे के 

ने का कलंकित कमं सुनकर श्रीमान उत्तेजित होकर अपने पुत्र 
को दण्ड दे, यह श्रीमान की प्रत्यक्ष निर्वलता है। क्या श्रीमान उसे 
उचित शासक नहीं बनाना चाहते ? 


सेनजित्‌ ; चुप रहो मन्त्री, जो कटता ह वह करो । (दौवारिक आता है) 


कैधारिक :; 


[सेनजित्‌ 


- 
सेनजित्‌ 


[ 
जीवक 


सेनजित्‌ 





महाराज को जय हो ! मगध से आयं जीवक आये है । 


: जाओ, लिवा लाओ । 


(दौवारिक जाता है ओर जीवक फो लिवा लाता है) 


: जय हो कोसल नरेश की 1 
: कुशल तो ह जीवक ? तुम्हारे, महाराज की तो सव वातं हम सुन 


चुके है, उन्हे दुह॒राने की कोई आवग्यकता नहीं । हाँ, कोई नया 
सनाचार हो तो कहो । 


: दयालु देव, कोई नया समाचार नहीं है । अपमान की यन्त्रणा ही ` 


महादेवी दासवी को दुचित कर रही है ओर कुछ नहीं । 


; तुम लोगो ने तो राजकुमार को अच्छी शिक्षा दी । अस्तु, देवी 





46 |अजातशत्‌ | । 


वासवी को अपमान भोगने करी आवष्यकता नही] उन्हे अपने सपलि 
पुत्रके भिक्षान्न पर जीवन-तिर्बाह नहीं करना होगा 1 मन्त्री । 
काणीकी प्रजा के नाम आदेशल-पत्र लिखो कि वह्‌ अजात को राजः 
कर न देकर वासवी को अपना करदान्‌ करे, वयोकि काशी षं 
मन्त वासवी को मिला है, सपतिनि-पुत्र का उ १ कोई अधिका 
नहीं है 1 
जीवक : महाराज ! देवी वासवी ने कशल पृष्टा है ओर कहा टि कि इ 
अवस्था मे मै आवे -पुत्र को छोडकर नहीं आ सकती, इसलिए भाः 
कुछ अन्यथा न समञ्च । 
प्रसेनजित्‌ 3 जीवक, यट तुम क्या कहते दो । कोसल-कूमारी दशरथन दिन 
णान्ता का उदाहरण उसके सामने ट-- दरिद्र ऋषिके साथ 
दिव्य जीवन व्यतीत कर सकती थी ! क्या वासवी किसी दु 
कोसल की राजकुमारी ह! कूल-णील का पालन ही तो 3 
ललना का परमोञ्ज्वल आभूषण है । स्त्रियो का वही मूख्य' 
ह । अच्छा, जायो विश्राम करो । 
(जीवक का प्रस्थान--सेनापति वंधूल का प्रवेश) 
वंधल : प्रबल प्रताप कोसल-नरेश की जय हौ, 
प्रसेनजित्‌ : स्वागत सेनापति तुम्हारे मुख से 'जय' शब्दं कितना सुहावना पृ 
पडता दै ! कटो क्या समाचार है ! 
बंधुल : सम्राट्‌, कोसल की विजयिनी पताका वीरो के रक्तमे: 
अरुणोदय का तीत्र तेज दौड़ती है भौर शत्रुओं को उसी २ 
नहाने की सूचना देती है ! राजाधिराज, हिमालय का सीमा 
वर्वर लिच्छवियों के रक्त से ओर भी ठन्डा कर दिया गया हे 1: 
के प्रचण्ड नामसेही शान्ति स्वयं पहरा दे रही है , य 
श्रौीचरणों का प्रताप है। अव विद्रोहकानाम भी नहींहे। ् 
वर्वर शताब्दियों तक उधर देखने का साहस न करगे । 
प्रसेनजित्‌ : धन्य ही विजयी वीर ¦ कोसल तुम्हारे ऊपर गवं करता दै 
आशीर्वादपूणं क्ञभिनन्दन करता है , लो, यह विजय का स्प 
चि 1“. (हार पहनाता है) 
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सव : (यज), सेनापति वंधुल की जय ! 
प्रसेनजित्‌ : ( चौकते हए) ह ! जाओ, विश्रामक्रो । (बंध्‌लल जाता है) 


8 


(प्रकोष्ठ में कुमार विरुदक एकाकी) 


विरुद्रक : (अप-ही-अप) घोर अपमान ! अनादर की पराकाष्ठा ओर तिरः 
स्कार का भैवरनाथ ! यह्‌ असहूनीय है ! धिक्कार पूर्णं कोसल 

देण की सीमा कभी कीमेरी अखं से दुर हो जानी; किन्तु, मेरे 

जीवन का विकास-सूत्र एक वडे कोमल कुसुम के साथ वेध गया 

दै 1 हृदय नीरव अभिलाषा का नीड हो रहा है। जीवन के 

प्रभात का बहु मनोहर स्वप्न, विश्व-भर की मदिरा बनकर 

मेरे उन्माद की सहकारिणी -कोमल कल्पनाओं का भण्डार हो 

गया । मल्लिका ! तुम्हं मैने अपने यौवन के पहले ग्रीष्म की 

अद्धं-रात्रि मे आलोकपणं नक्षत्र-लोक से कोसल ही रक-कुसुम के 

रूप मं आते देवा । विश्व के असंख्य कोमल कण्ठो की रसीली 

तानं ॥ ^ बनकर तुम्हारा अभिनन्दन करने, तुम्हं संभालकर 

उतारने के लिए, नक्षत्र-लोक गई थीं। शिशिरकणों से सिक्त 

पवन तुम्हारे उतरने की सीढ़ी बना था, उषा ने स्वागत किया, 

| चाटुकार मलयानिल परिमल की इच्छा से परिचायक वन गया, 
| ओर वरजोरी मल्लिका के एक कोमल वृन्त का भासन देकर 
¦ तुम्हारी सेवा करने लगा । उसने खेलते-खेलते तुम्हं उस आसन 
से भी उठाया ओर गिराया । तुम्हारे धरणी पर अते ही जटिल 
| , जगत की कुटिल गृहस्थी के आल-वाल में. आश्चयं पुणं सौय्द्यमयी 
| रमणीके रूप मे सवने देखा । वह्‌ कंसा इन्द्रजाल था- प्रभात 
का वहु मनोहर स्वप्नं था- सेनापति वं्रुल, एक हूदयहीन कूर 

| संनिक्‌ ने तुम्हें अपने उष्णीष का फूल बताया ओर हम तुम्हें 
5 अपने धेरे मे रखने के लिए कंटीली क्ञाड़ी बनकर पडे ही रह 
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शक्तिती `: 


विरुद्धक 


शक्तिमती : 


विरुद्धक 


शक्तिमती : 


गये ! आज कोसल के हम कटक स्वरूप है.“ ! 

(कोसल कौ रानौ शवितमती का प्रवेश) 

छि: राजकुमार 1 दसी दुवंल हृदय से तुम संसारको कुछ कर्‌, 
सकोने ! स्त्रियो की-सी रोदनशीला प्रकृति लेजर तुम कोसल के 
सभ्राट्‌ बनोगे ! 


मा क्या कहती हो !--हम आज एक तिरस्छृत यृवकमा है, कह 


का कोसल शौर कौन राजकुमार ! 

देखो, तुम मेरी सन्तान होकर मेरे सामने एसी नीच बातन कहो। 
दसी की पुत्री होकर भी च्च राजरानी बनी ओर हठ से भने इए 
पद को ग्रहण किया, ओर तुम राजा के पुत्र होकर इतने निस्ते 
ओर डरपोक हो- मैने यह स्वप्नमेभीन सोचा था 1 बालक 
मानव अपनी इच्छा-शव्ति से ओर पौरुष से ही क होता दै 
जन्मसिद्ध तो कोई भी अधिकार दूसरों के समर्थन का सहाः 
चाहता है । विश्वभर में छोटे-से बड़ा हना, यही प्रत्यक्ष निय 
है । तुम इस्क्री क्यों अवबहेलना करते हो ? मह्वाकांक्षा ॐ प्रदं 
अग्निकुण्ड मे कूदने को प्रस्तुत हो जाओ, विरोधी शविनियो ` 
दमन करने # लिए कालस्वरूप वनो, साहस के साथ उनः 
सामना करो, फिरयातोतमगिरोगेया बेही भाग जारे 
मल्लिका तो क्या, राजलक्ष्मी तुम्हारे परो पर लोटेगी । पुरुष 
करो ! इस पृथ्वी प्र जियो तो कुष्ठ हौकर जियो, नहीं तो 
दूध का अपमान कराने का तुम्हें अधिकार नहीं । 


¦ वस माँ अथ कछ न कहो । आज से प्रतिशोध लेना मेरा कं 


ओर मेरे जीवत का लक्षय होगा। माँ! मे प्रतिज्ञा करता है 
तरे अपमानके कारण इन शाक्यो का एक वार अवश्य प 
कूपा भौर उनके र्त मे नहाकर इस कोसल के सिहासर्न 
वैसकर तेरी वंदना कर्गा। आणीर्वाद दो कि इस क्रूर परीक्ष 
उत्तीणं होड । 5 

(सिर षर हाथ फरकर}- मेरे बच्चे ेसा ही हो । (दोनो जात 


पद्मावती 


१ 


1 
पद्मावती 
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9 
(अपने प्रकोष्ठ मे पद्मावतौ वीणा वजाना चःहती है 


#। 


करई वर प्रयास करने पर भी नहीं सफल होती है) 


; भीतर कौ तन्त्री जव वेकल है तव यह कंसे बजे- मेरे स्वामी ! 


मेरे नाथ ! यह्‌ कंसा भाव है प्रभु ! 
(फिर वीणा उठती ह ओर रख देतीहै/गाने लगती है) 
मींड मत खिचे बीन के तार! `. 
निद॑य उंगलौ !{ अरी ठहर जा, 
पल-भर अनुकम्पासेभरजा, 
यह मूच्छित मृच्छंना अहु-सी 
निकलेगी निस्सार ! 
छड-छडकर मूक तत्र को 
विचलित कर मधुमौन मंत्रको 
बिखरा दे मत, शृन्य पवन सें 
लय हो स्वर-संसार 
मसल उठ्गी सकरुण वीणा, 
किसी हृदय को होगी पीड़ा, 
नृत्य करेगी नग्न विकलता 
परदे के उस पार! 


: (आप ही अप)-- यह सौभाग्य ही है क्रि भगवान्‌ गौतम आ गये 


है, अन्यथा पिता की दुरवस्था सोचते-सोचते तो मेरी बुरी अवस्था 
हो गयी थी । मराश्चमण की अमोघ सान्वना मुज्ञ धैयं देती है, 
किन्तु यह्‌ क्या सुन रही हु स्वामी भृद्ञसे असुन्तष्ट है! भला 
यह वेदना मुज्ञसे कंसे सही जायगी | करई वार दासी गयी, किन्तु 
वहां तो तेवर ही एसे है कि किसी को अनुनय-विनय करने का 
साहस ही नहीं होता । फिर भी कईं चिन्ता नही, राजभक्त प्रजा 
को विद्रोहीं होने का भय ही क्योंहो ? 
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हमारा प्रेमनिधि सुन्दर सरल हैः 
अमृत है, नहीं इसमे गरल दहै। 


(नेपथ्य से--भगदान बु की जय हो) 
पद्मावती : अहो । संच-सहित करुणानिधान जा रहे है, दशंन तो कर 


(शिडकी से देखतौ हे|पीषे से उदयन का प्रवेश) .. 


उदयन : (कोध से)- पापीयसी, देव ले यह तेरे हदय का विष-तेरी वासरं 


पद्मावती : 


उदयत्‌ 


पद्‌मए्वती 


का निष्कर्षं जा रहा है \ दूसीलिये न यह्‌ नया क्रोखा गना ह। 
(चौककर खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर )- प्रभु | स्वामी ! कष 
हो 1 यह्‌ सूति मेरी वासना का. विष नहीं है किन्तु अगत है-- ना 
निसके खूप पर आपकी भी असीम भक्ति है, उसी रमणीरत्न मागं 
का भी जिर्होनि तिरस्कार किया धथा--शान्ति के सहचर, क९ 
त स्वामी--उन वृद्ध को, मांसपिण्ड कौ कभी आवश्यकता न 


; किन्तु मेरे प्राणो कौ है ] बयो, इसीलिये न वीणा में सपकाव 


{छिपाकर भेजा था ! तू मगध कौ राजकुमारी है, प्रभुत्व का 
निष तरे रक्त मे घुसा दै, वह कितनी ही हत्याएं कर सक्ता 
दुराचारिणी ! तेरी छलना का दव मुञ्च पर नहीं चलाः 
तरा अन्त है, (तलबार निकालता है) 


; चै कौणाम्बी-नरेश की राजभक्त प्रजा हँ! स्वामी, किसी छ 


द्ग आपके मन पर अधिकार हो गया है 1 वहं कलंक मेरे सिः 
ही सही, निचारक-हष्टि मे यदिमे अपराधिनी है, तं, दण्ड भी 
स्वीकार है ओर वह दंड-वह्‌ शान्तिदायक दण्ड धदि स्वामं 
करकमलों से मिले, तो भेरा सौभाग्य है- प्रभु! पापक 
दण्ड, ग्रहण कर लेने से वही पुण्य हो जाता हे 1 
सिर शुकाकर घुटने टेकती है) 

: पापीयसी ! तेरी वाणी का घुमाव-फिराव मुके अपनी ओर 
आकपित करेगा । दुष्टे ! इस हलाहल से भरे हुए हदय की 
लना ही होगा-श्राथंना कर ले । 


; मेरे नाथ ! इस जन्म के सर्व॑स्व ! ओौर परजन्म के स्वगं 


वासवदत्ता 


रासौ 
उदयन 
वासवदत्ता 


~ वती 


दासी 


। उदयन 


पद्मावती 
त्रासवदत्ता 
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मेरी गति हो ओर तुम्हीं मेरे ध्येय हो, जव तुम्हीं समक्ष होतो 
पाथना किसी करू ? ओँ प्रस्तुत हूं । 


(तलवार उठता है/उसौ समय वऽसवदत्ता प्रवेश करती है) 


: ठहरिये ! मागधी करी दासी नबीना आ रही है, जिसने सव अपराध 


स्वीकार कर लिवा है । आपको मेरे इस राजमन्दिर की सीमा के 
भीतर इस्त तरह्‌, हत्या करने का अधिक्रार नहीं है। मै इसका 
विचार करू गी ओर प्रमाणित ऊर दृगी कि अपर।धी कोई दूसरा 
है । वाह ! इपी बुद्धि पर आप राज्य का शासन करर हे है? 
कौन है जी ! बुलाओ मागधी ओर नीना को। 


: जो आज्ञा (जाती है) 
: देवि मेरा तो हाथ ही नहीं उव्ता- है, यह क्या मायाहै? 
: आर्यपुत्र ! यह्‌ सती का तेज है सत्य का शासन हे; हृदयहीन 


मयप का प्रलाप नही, देवि पदुमावती ! तू पति के अपराधों को 
क्षमा कर । 


: (उठकर)---भगवव्‌, यह्‌ क्या । मेरे स्वामी । मेरा अपराध क्षमा 


हो-- नसे चढ़ गयी होंगी । (हाथ सीधा करतो है) 


: (भरवेश करके) महाराज, भागिये { महादेवी हट्यि- वह देखिये 


आग कौ लपट इधर ही चली आ रही है, नयी महारानी के महल 
मे भाग लग गयी है--ओौर उनका पता नहीं है । नवीना मरती हुई 
केह रही थौ कि मागधी स्वयं मरी ओर मुञ्चे भी उसने मार 
डाला-- वह महाराज का सामना नहीं करना चाहती थी । 


: क्या षड्यन्त्रं । अरे क्या मै पागल हो गया था ! देवि, अपराध क्षमा 


हो--(पद्‌भःवती के सासने घुटने टेकता है) 


: उस्यि, उसि महाराज 1 दासी को लज्जित न कीजिय । 
: यह्‌ प्रणय-लीला दूसरी जगह होगी- चलो हटो, यहं देखा लपट 


फल रही है! (बःसवदत्ता दोनों का हाथ पकड़ कर खचकर 
खडी हो जती है/ पर्वा उठता है(मागंधौ-के महल मे आग लगी हुई 


दिख्यी पड़तीऽहे) 
(यवनिका) 





हितीय अंक 


1 
(मगध की र्लसमा मे अजातशत्‌) 


अजातशत्रु : यह्‌ क्या सच हं समुद्र ] स यह क्या सुन र्हा हं । प्रजा भीर 
कहने का साहस कर सकती है ? चींटी भी पंख लगाकर वाजः 
साथ उडना चाहती है | (राज-कर मैन दंगा यह्‌ वात बि 
जिह्वा से निकली- बात के साथ वह भीक्योंन निकाल ली गी 
काशी का दण्डनायक--रौन मखं हं ! तुमने उसी समय उसे व 
| वयो नहीं किया ! 
समुद्रदत्त : देव ! मेरा कराई अपराध नदीं । काशी मे वड़ा उपद्रव मचा ५ 
लेन्द्र नामक विकट डाक्र्‌ के आतंक से लोग पीडित थे1 द 
नायक ने मृक्षसे कहा किं काशी के नागरिक कहते है कि हम को 
की प्रजा है--ओर'-1 
अनातशव्रु : कहो, कटो, रकते क्यो हो ? 
समुद्रदत्त : हम लोग उस अत्याचारी राजा को करन देंगे जो अधमं के 
ते पिता के जीते ही शिहासन छीनकर वंठ गया है 1 भौर 
पीडित प्रजा की रक्षा भी.नहीं कर सकता--उनके दुःखों को 
सुनता तथा..“। 
अजादशत्‌ : हा, हां कहो, संकोच न करो। 
समुरदत्त : सम्राट्‌ ! इष तरह्‌ की वहत सी वाते वे कहते है" उन्हं शुः 
कोई लाभ नहीं 1 अव, जो आज्ञा दीजिये वह्‌ किया जाय 1 
अनएतशतु : ओह । अव समज्ञ मे आया । वह्‌ काशी कौ प्रजा का कठ नहीं 
दसम हमारी विमाता का व्यंग-स्वर है 1 इसका प्रतिकार आ 
हे । इस प्रकार अजातशत्रु को कोद अपदस्थ नहीं कर सव 
(कुछ सोचता हे) 





दौवारिक 
देवदत्त 
अजातशत््‌ 
देवदत्त 
जतशत 


देवदत्त 


जातशतू 
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: (प्रवेश करके) जय हो देव, आर्यं देवदत्त आ रहे है । 
(देवदत्त का प्रवेश) 

ˆ कल्याण हो सम्राट्‌, धर्मं की बृद्धि हो, शासन सुखद हो । 

* नमस्कार भगवन | आपकी कृपा से सव कुछ होगा ओौर यह्‌ उसका 
त्यक्ष प्रमाण हं किं जावश्यकता के समय आप पुकारे हुए देवता 
कौ तरह आ जाते हैं । 

: (बेठता हृअ)- आवश्यकता कंसी ? राजन | आपको कमी क्या ? 
ओर, हम लोगों के पास आशीर्वाद के अतिरिक्त ओर धरा ही क्या 
ठं ८ फिर भी सुनूं-- 

: कोसल के दांत जम रहे है वह काशी नें विद्रोह कराना चाहता 
दै । वहां के लोग मगध को राजस्व देना 3 करते है। 

` पाखंडी गौतम आजकल उसी ओर धूम रहा है" इसीलिए । कोई 
चिन्ता नहीं । गौतम की कोई चाल नहीं चलेगी । यदि मुनिव्रत 
धारण करके भी वह्‌ एसे साम्राज्य के षड्य॑त्रो मे लिप्तहं तोर 
भी हठ्वश उसका प्रतिद्रनद्री वनूगा- परिपद्‌ का आह्वान करो । . 

: जसी आज्ञा (दौवारिक से) जाओ जी. परिषद के सम्यो को बुला 
लाओ । (दौवारिक जाता है/फिर प्रवेश करता है) 


हैवारिक : सम्राट्‌ की जय हो ! कोसल से कोई गुप्त अनुचर आया है ओर 


देवदत्त 
दूत 


देवदत्त 


तश 


८ 


दशंन कौ इच्छा प्रकट करता है । 

: उसे लिवा लाओ । (दौवारिक जाकर लिवा लाता है) 

` मगध-सश्नाद्‌ को जय हो । कुमार विर्यक ने यह्‌ पत्र श्रीमान्‌ की 
सेवा मे भेजा है 1 
(पत्र देता है/अजातशतृ पतर पढ़कर देवदत्त को देता है) 

: (पदक र) -- वाह्‌, कौसा सुयोग ! हम लोग क्यो न सहमत होगे ] 
इत, तुम्हें शीघ्र पुरस्कार ओौर पत्र मिलेगा- जाओ विश्राम करो । 
(दत जाता है) ॑ 

: गुरुदेव, बड़ी अनुक्रूल टना है ! मगध जंसा परिवतंन कर चुका 
है वही तो कोसल भी चाहता है 1 हेम नहीं समङ्षते कि बुड्ढों 
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देवदत्त 


रः ९ दौवारिक : 


देवदत्त : 


खर्धगण 





देवदत्त : 


एक सभ्य 
अज (तशद 


: अधिकार, 


को वया पडी है जर उन्हे सिंहासन का कितना लोभ है 1 क्या यह्‌ 
पुरानी आर नियंत्रणमें वधी हुई, संसार के कीचड़ मे निमज्जत 
राजतंत्र की पढति-- नवीन उद्योग को असफल कर देगी ? तलः 
ते विचारो से हटना नहीं चाहता उसे अवप 


अर भी जो उ्पने पुरा 
नष्ट हो जाना चाहिय, क्योकि यहं जगत ही गतिशील दं। 


चाहे वेकंसेभी जञ्जर ओर हल्की नींव के हो, अथवा 
अन्यायते दी क्यान संगल्ति हो, सहज म नहीं छोडे जा सकते । 
भद्रजन उन्हे विचार से काम ते लाते ह ओर हठो तथा दुराग्रह 
उनम तव तक पुस्व्तंन भी नहीं करना चाहते, जवं तक वेएकवा 
हीन दहटा दिये जा 1 

(प्रदर करके)--जय ही देव ! महामान्य परिष के सभ्यग 
आयं ह । 
उन्दं लिवा लाओो । (दौवारिक जकर {लिवा लाता है) 

: स्श्राट्‌ की जयद । (देवदत्त का अधिवादन करते) 

राष्ट का कल्याण हौ । राजा ओर परिषद्‌ की श्रीवृद्धि हो \ 


(रव वैष्ते है) 

: क्या आन्ना दै ! 

; आप लोग राष्ट के शुभचिस्तक ठं । जब पितषजी ने यहु भ्र 
दो्च मेरे सिर पर रख दिया अर चैने क्से ग्रहण किया, तव 
पनी ओने किशोर-जीवन का एक कौतुक ही समज्ञा था । किन्तु 
वंस्ौ नही थी ! मान्य महोदयो, राष्ट्र मे एक एेसी गुप्त शा 
कार्य चुत हाथो चल रहा है जो इस शक्तिशाली मगध-राष्प 
उन्नत नहीं देखना चाहती कौर ने इस वोज्च को केवल अपि 
की शुभेच्छा का सहारा पाकर लिया था; आप लोग ठ 
कि उस शक्ति का दमन आप लोगों को अभीष्ट ह कि नही 
अपने राष्ट गौर सम्राट्‌ को जप लोग अपमानित कराना चा! 


< द्वितीयःजंक/55 
दूसरा सभ्य : कभी नहीं ¦ मगध का राष्ट सदव गर्वं से उन्रत रहेगा ओर विरोधी 
शक्तिर्या पददलित होंगी । अह 
देवदत्त : कुर्म कठना च्राहता हूं । एसे समय में जब अवध का राष्ट 
अपने यौवन में पैर रघ रहा है, तव विद्रोह की आवश्यकता नहीं, 
राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को उसकी उन्नति सोचनी चाहिये । 
राजक्ुल के कौटुम्बिक क्षगड़ से ओर राष्ट से कोई ठेसा सम्बन्ध 
नहीं करि उसमें पक्षपाती होकर हम अपने देश की ओर जाति की 
ददशा करायें । सभ्राद्‌ की विमाता वार-वार विप्लवं की सूचना 
दे रही हँ । यद्यपि महामान्य सभ्राट्‌ विवसार ने अपने सभी 
अधिकार अपनी सुयोग्य सन्तान को दे दिवे हं, फिर भी एेसी 
दुश्चेष्टा क्यो कौ जा रही है? काशी, जो करि बहुत दिनों से 
मगध का एक सम्पन्न प्रान्त रहा है, वाक्षवी देवी के षडयंत्र से 
राजस्व देना अस्वीकार करता है । वह्‌ कहता दैकि मै कोसल 
का दिया हुआ वासवी देवी का रक्षित धन हं । क्या-एेसे सुरम्य 
जौर धनी प्रदेश को मगध छोड देने के लिथे प्रस्तुत दहै? क्या 
इसी तरह फिर भौर प्रदेश भी स्वतन्त्र होने की चेष्टान करेगे ? 
क्या इसी मे ष्ट का कल्याण? 
सभ्यगण : कभी नही, कभी नहीं, एसा कदापि न होने पावेणा ? 
जतिशत्तु : तव--आप लोग मेरा साथ देने के लिए पूरणं प से प्रस्तुत है ? 


॥। देश को अपमान से बचाना चाहते हैँ ? 
$@ सभ्य : अवश्य ! राष्ट के कल्याण के लिये प्राणों तक का विसर्जन किया 
व जा सकता हं -ओौर हम सव एसी प्रतिज्ञा करते हैँ । 


१ देवदत्त : तथास्तु ! क्या इसके लिये कोई नीति आप लोग निर्धारित करेगे ? 
र सभ्य : मेरी विनीत सम्मति है कि आप ही दस परिषद्‌ के प्रधान वने ओर 





त नवीन सश्राट्‌ को अपनी स्वतन्त्र सम्मति देकर राष्ट्र का कल्याण 
करे, क्योकि आप सहश महात्मा सवलोक के हित की कामना 
ह रखते हँ । राष्ट्र का उद्धार करनाभी . परोपकार है । 


56 |अजातशत्रु | 


अजातश : यह मृक्ले भी स्वीकार है 1 € | | 
देवदत्त : मेरी सम्मति हं कि साम्राज्य का सनक अधिकार स्वयं लेकर. 


सेनापति के रूप मेँ कोसल के साथ युद्ध ओौर उसके दमन के लिये 
अजातशत्रु को अग्रसरः होना चाहिये । समुद्रदत्त गुप्त-- प्रणिधि 
बनकर काशी जावे ओर प्रजा को मगध के अनृक्रूल वनावें तथा 
शासनभार- परिषद्‌ अपने सिर पर ले । 
दूसरा सभ्य : यदि सम्राद्‌ {िबसार इसमे अपमान समने 
देवदत्त : जिसने राज्य अपने हाथ से छोडकर स्री की वश्यता स्वीकार कर 
ली, उसे इसका ध्यान भी नहीं हो सकता । फिर भीः उनके समस्त 
व्यवहार {वासवी ट्भी की अनुमति से होगे (सोचकर)- 
भौर भी एक बात है, रूल गया च वह्‌ यह कि इस कायं क 
उत्तम रूप से चलानि के लिये महादेवी छलना परिषद्‌ की देखरेख 
किया करं । 
समूद्रदत्त : यदि आज्ञा हो,ता म भी कुछ कह । 
परिषद्‌ : हा, हां अवश्य । 
समुद्रदत्त : यह सव एक श्री सफल नहीं होगा, जब तक वासवी देवीके हा 
वैर चलते रहेंगे । यदि आप लोग राष्ट का निश्चित कल्याण चा 
है, तो पहले इसका प्रवन्ध करें 1 
देवदत्त : तुम्हारा तात्पर्यं क्या है? 
समूद्रदत्त : यही कि वासवी देवी को महाराज विवसार से अलगतो विं 
नहीं जा सकता--फिर भी आवश्यकता से वाध्य होकर उरसं : 
वन की र्ना पूणं खूपसे हनी चाहिये । 
तीसरा सभ्य : क्या महाराज वन्दी बनाये जायेगे ? मै एेसी मंत्रणा का विः 
करता हँ 1 यह्‌ अनथं है । अन्याय है! 
देवदत्त : ठहरिये । अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कीजिये ओर विषय के गं 
कौ मत भुला दीजिये । समूद्रदत्त सन्नादः विबसार को बन्दी ` 
वनाना चाहता, किन्तु नियत्त्रण चाहता है, सो भी किस पर, वे 
वासवी देवी पर, जो कि मगध की गृप्तशबर ह । इसका ओर 


४ 
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सरा सरल उपाय नहीं । यह्‌ किसी पर प्रकट करके सज्नाट्‌ का 
निरादर न किया जाय, किन्तु युद्धकाल की राज-मर्यादा कटूकर 
अपना काम निकाला जाय; क्योकि एसे समय में राजकूल `की 
विशेष रक्षा होनी ही चाहिये । 
तीसरा सभ्य : तव मेरा कोई विरोध नहीं । 
अजातशत्रु : फिर आप लोग आज की इस मंत्रणा से सहमत हं ? 
सब ॒: ठम सवको स्वीकार है । 
अजातशतु : तथास्तु ! (सब जाते हे) 


2 
(मागं मे बंध्‌ल) 
बंधुल : (स्वगत)--इस अभिमानी राजकुमार से मिलने की इच्छा नहीं 
थी-- किन्तु क्या करू, उसे अस्वीकार भी तो नहीं कर॒ सका । 
कोसलनरेश ने जो मृञ्चे काशी का सामंत बनाया है, वह्‌ मुञ्च अच्छा 
नही लगता किन्तु राजा कौ आज्ञा ! मृङ्े तो सरल संनिक जीवन 
ही रचिकर है । (सामंत का यह्‌ आडंवरपूणं पद कपटाचरण की 
। सूचना देता है । महाराज प्रसेनजित्‌ ने कहा कि "शीघ्र ही मगध 
काशी पर अधिक।र करना चाहेगा, इसलिये तुम्हारा वहाँ जाना 
आवश्यक है ।' यहां दण्डनायक तो मृञ्से प्रसन्न है । अच्छा, देखा 
जायगा । (खहृलता है) यह समज्ञ मे नहीं आता किं कुमार एकान्त 
५ मे क्यों युक्षपसे मिलना चाहता है | (विरुदक का प्रवेश) 
विरद्धक : सेनापति ! कुशल तो है? 
॥ बंधूल : कुमार की जय हो ! क्या आज्ञा है ? आप अकेले क्यों ह ? 
वि्दधक : मित्र वधल ! मँ तो{तिरस्छृत राज-संतान हं । फिर अपमान सहकर, 





1 चाहे वह॒ पिता का सिंहासन ही क्यो न हो, मृज्ञ चिक्र नहीं । 
धुल : राजकुमार ! आपको सम्राट्‌ > निर्वासित तो किया नहीं, फिर 
आप क्यों इस तरह अकेले घूमते ह ? चलिये-काशी का सिंहासन 


1 आपको मै दिला सकता हं । | 
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विख्ढक : नहीं बंधुल | मै दया से दिया हुभा दान नहीं चाहता । मुञ्ञे तो | 
अधिकार चाहिये, स्वत्व चाहिये । | 
बेधुल : फिर आप क्मा करेगे ! 
विख्ढक : जो कर र्हा हूं । 
बंधलं : वह्‌ क्या ? 
लिद्डक ¦ सै बाहुबल से उपाजन करूंगा । मृगया कङ्गा । क्षधिय-कुमार्‌ 
ह । चिन्ता क्या है ? स्पष्ट क्ता ह वंधृल, मै साहसिक हो गया 
। अब वही मेरी वृत्ति है । राज-स्थापन के पहले--मगध के 
भूपाल भी तो यही किया करते थ्‌ ! 


_ बंधल : सावधान | राजकुमार । एसी--दुराचरण की वात न सोच्िये । 
ध यदि आप स पथ से नहीं लौटते, तव मरा मी कर्तव्य होगा" जा 


आपके लिये बडा कठोर होगा 1 आतंक का दमन करना प्रत्येक 
राजपुरुष का कमं है, यह पृयराज को भी मानना पड़ंगा 1 
विर्दधक. : मित्र वधल | तुम वड़ सरल हो । जव तुम्हारी सीमा के भीतर को 
उपद्रव हो, तो मक्षे इसी तरह आवाहित कर सकते हो, किन्तु 
इस समय तो म एक वूसरी- तुम्हारे शुभ की--वातं कहने जायं 
हु । कुछ समज्षते हो कि तुमको काशी का सामत बनाकर क 
भेजा गया है? । 
बंधुल : यह तो बडी सीधी बात है-कोसल-नरेशण ईस राज्य को हस्तग 
करना चाहते है, मगध भी उत्तेजित है, युद्ध को संभावना है; इसं 
लिए मै यह भेजा गया हे । मेरी वीरता पर कोसल को विश्वास । 
विदद्वक : क्या ही अच्छा होता कि कोसल तुम्हारी बुद्धि पर भौ अभिम्‌ 
करर सकता, किन्तु वात वुं दूसरी ही दै। 
बंध॒ल : वह क्या ! 
विरुद्धक : कोसल-नरेश को तुम्हारी वीरता स सन्तोष नहीं; किन्तु आतंक 
राजणकिति किसी को भी इतना उन्नत नहीं देखना चाहती । 
वंधूल : फिर सामंत बनाकर मेरा सम्मान व्यो नहीं किया गया । 





४४ 


विरुद्धक : 
बंधुल : 


विरुद्धक 


श्यामः ; 


वख्डक : 
श्यामा 


विरुद्धक : 
श्यामा : 
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यह्‌ एक पड्गंत्र है--जिससे तुम्हारा अस्तित्व न रह जाय । 
विद्रोही राजश्रुमार ? भै तुम्हें बन्दी बनाता है-सावधान ! 
(पकडना चाहता है) 


: अपनी चिन्ता करोम श्वौलेन््र' हूं । 


(विरुढकं तलवार खींचता हुम निकल जातः है/बंधूल भी चकित 
होकर चला जात है/ श्यामा का प्रवेश) 

(स्वगत)-रात्रि-चाहे कितनी भयानक.हो- किन्तु प्रेममयी रमणी 
के हदय से भयानक वह्‌ कदापि नहीं हो सकती । यहु देखो, पवन 
मानो किसी उर से धीये-धीरे सांस ले रहा है- किसी आतंक से 
पक्षब्ृन्द अपने घोसलों मे जाकर छप गये हँ । आकाश में तारां 
का शुण्ड नौरव-सा है जसे कोई भयानक वात देखकर वे भी बोल 
नहीं सक्ते- केवल आपस मे ईगित कर रहे है ! संसार किसी 
भयानक समस्या में निमग्न-सा प्रतीत होता है ! किन्तु मै शंलेन्द्र से 
मिलने आयी हू वह्‌ उ्रूहैतोक्या, मेरी वासना भौ अतृप्त है । 
मागंधी ¦ चुप, वहं नाम क्यों लेती है । मागधी कौशाम्बी के महल 
मे आग लगाकर जल मरी-अवतो मै श्यामा काशी की प्रसिद्ध 
वार-विलासिनीं हुं । बड़े-बड़े राजपुरुष ओर श्रेष्ठि इसी चरण को 
छूकर अपने को ध्य समञ्च तेह । धन की कमी नही, मान का 
कु ठिकाना नहीं; राजरानी होकर ओर क्या मिलता था, केवल 
सपाल्न्य. ज्वाला की पीडा । 

(विरुढक कः प्रवेश) 

रमणी ! तुम इस घोर काननमे क्यो आईहो ? 


: शेलेन्द्र क्या तुम्हे यह बताना होगा ! मेरे हृदय में जो ज्वाला उठ 


रही है उसे अव तुम्हारे अतिरिक्तं कौन बुञ्चायेगा ? तुम स्नेह की 
परीक्षां चाहते थे- बोलो, तुम केसी परीक्षा चाहते हो ? 
श्यामा, मै डक हूं । यदि तुमको इसी समय मार डाल । 
तुम्हारे डाकरूपन का ही विश्वास करके आई -हूं ! यदि साधारण 
मनुष्य समज्ञती--जो ऊपर से बहुत सीधा-सादा बनता हे- तो 
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नै कदापि यहा आने का साहस न करती । शैलेन्द्र लो यदहं अपनी । 
नुकीली कटार--इस तद्पते हए कलेजे मे भोक दो , | 
(चने के बल बंठ जाती है) | 
किन्तु श्यामा ] विश्वास करने वाले के साथ उदू भी एेसा नहीं | 
करते, उनका भी एक सिद्धान्त होत। है 1 तुमसे मिलने मे इसलिए 
स्च डरत\ था किं तुम रमणी हो ओौर बह भी वार-विलासिनी ¦ 
नेरा विश्वास दहै कि ेसी रमणियां डाकुभों से भी भयानक हं 1 
एयामा : तो क्या अभी तक तम्दँ मेरा विश्वास नहीं ? क्या तुम मनुष्य नहीं 
हो, आन्तरिक प्रम कौ शीतलता ने- तुम्हें कभी स्पशे नहीं किया ! 
वयां मेरी प्रणय-भिक्षा असफल होगी 7 जीवन की छृत्रिमता में 
दिनरात प्रेम का वनिज करते-करते क्या प्राकृतिक स्नेह का स्रोत 
एक बार ही सूख जाता है ! क्था वार-विलासिनी प्रेम करना नही 
जानती ? क्या कठोर ओर क्रूर कमं करते-करते तुम्हारे हृद्य मे 
चेतनलोक की गुदगुदी ओौर कोमलता के स्पन्दन नाम कोभी 
अवशिष्ट नहीं द? क्या तुम्हारा हव्य केवल एक मांशपिण्ड है-- 
जसमे रत का संबार नदीं । तहीन, एसा हीं, प्रियतम-- 
(हाथ पकड़कर गती हे) 
बहुत छिपाया, उफन पड़ा जब, संभरालने का समय नहीं हं 
अखिल विश्व मे सतेज फला, अनल हुजा यह त्र णय नहीं हे। 
कहीं तड़प कर गिरे न विजली, कही न वर्षाहौ कालिमाकी 
तुम्हे न पाकर शशाक मेरे वना शून्य यहः हृदय नहीं है 
त्प रही है कहीं कोकिला, कही पपीहा पुकारता है 
यही विरद वया तुम्हे सुहाता, कि नील नीरद सदय नहीं है 
जली दोप-मालिका प्राण कौ हदय-कुटी स्वच्छ हो गयी है 
पलक-पांवडे विष्ठा चकौ ह न दसरा ओर, भय नहीं है 
चपल निकल कर कहां चले, अब, इसे कुचल दो मुदल चरण र 
कि आह॒ निकले दवे हदय से, भला कहो, यह्‌ विजय नही है 
(दोनों हाथ-मे-हाय भिलये जात है) 


विरूढ : 
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3 
(उपवन मे मल्लिका जर शक्तिमती) 
` मल्लिका : वीर-हृदय युद्ध का नाम ही सुनकर नाच उठता है । शक्तिशाली 
भुजदण्ड फड़्कने लगते हैँ । भला मेरे रोकने से वे सक सकते थे । 
कठोर कर्णपथ मे अपने स्वामी के पैर तत्त कटक भी मँ नहीं होना 
चाहती । वह मेरे अनुराग, सुहाग की वस्तु हैँ फिर भी उनका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व भी है,जो हमारी स्पुंगार-मं्रुषा में वन्द करके 
नहीं रखा जा सकता । महान्‌ हदय को केवल विलास की मदिरा 
पिलाकर मोह लेना ही कर्तव्य नहीं ह| 
` शक्तिमती : मल्लिके तेरा कहना ठीक है किन्तु फिर भी ~.“ 
मल्लिका : किन्तु-परन्तु नहीं । वे तलवार की धार है, अग्नि की भयानक 
ज्वाला है" ओौर वीरता के वरेण्य दूत ह । मूज्ञे विश्वास है कि 
सम्मुख युद्ध मे शक्र भी उनके प्रचण्ड आघातों को रोकने में 
असमथ हं । रानी ! एक दिन मैने कहा किरम पावाके अमृतसर 
का जल पीकर स्वस्थ होना चाहती ह, पर वह सरोवर पांच सौ 
प्रधान मल्लो से सदव रक्षित रहता है । दूसरी जाति का कोई भी 
उसमे जल नहीं पीने आता |' उसी "दिन स्वामी ने कहा कि (तभी 
तो पुम्हं वहं जल अच्छी तरह पिला सरकंगा ।' 
शक्तिमती : फिर क्या हु ? 
मल्लिका : रथ पर अकेले मूचे लेकर वह चले । उस दिन मेरा परम सौभाग्य 
था, सारी मल्लजाति क स्तिया मुज्ञ पर ई्या करती थी-जव 
मै अकेली रथ पर वंटी थी 1 मेरे वीर स्वामी ने उन पांच सौ मल्लों 
से अकेले युद्ध आरम्भ किया ओर मृज्ञे आज्ञा दी तुम निर्भय हौकर 
| जाओ' सरोवर मे स्नान करौ या जल पियो । 
॥ शक्तिमतो : उस युद्ध मे क्या हुआ ? 
॥ मल्लिका : वसी बाण-विद्या पांडवों की कहानी मेँ मैने सुनी थी। देखा, 
॥ उनके धनुष कटे थे ओर कमरवंधसे ही वे चल सकते थे । जव 
| वे समीप आकर खडग-युद्ध मे आह्वान करने लगे, तव स्वामी ने 


त 








किक क कक क 3 
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कहा--'पहले अपने शरीर की अवरः ५ | 
दायलो पर अस्त्र नहीं चलाता । ' फिर उन्दने ललकार कर्‌ 
कहा---वीर मल्लगण जाओ, अस्त्रवै् से अपनी चिकित्सा कराओ।। 
बरीच मे जो अपनी कमरवध लेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है।' 
मल्ल-मल्लिकाभो की ईष्यी ओर उस सरोवर का जल स्वेच्छासे 
पानं कर मँ कोसल लौट आई 1 | 
शश्िनती : आश्चयं, सी वाण-विद्या तो अव नहीं देखने मे आती सी 
वीरता तो विवास करने की बात है ही, फिर भी सल्लका । 
राजणवित दास प्रलोभव--उसका आदर, अच्छा नहीं है, विषका 
लड्ड्‌ है, गंधर्वनगर का प्रकाश ह । कन क्या परिणाम हो 
निष्चय नहीं है ओर इसी वीरता से महाराज क्रो आतंक्र हौ गय 
है! यद्यपि म इम समव नियाहत हं, फिर भी ज्ञे उनक्तो बा 
छिपी नहीं है 1 मल्लिका ! म तुम्है बहुत प्यार करती हू, इससि 
| कहती है 
मल्लिका : क्या कहना चाहती हो रानी 
लिमती : शले डाकू के नाम गुप्त आज्ञापन्‌ ज चुका है, किं यदितुम वे 
का वध कर सकोगे, तो तुम्हारे पिते सव अपराध क्षमा करः 
जायेग ओर तुम उनके स्थान पर सेनापति बनाये लाभगे । . 
मल्लिका : किन्तु शैलेन्द्र एक वीर पर है-वह गुप्त हत्या क्यों करे 
यदि वह प्रकट रूप रो युद्ध करेगा, तो सूज निश्चय है कि कोसः 
सनापति उसे अवश्य वन्दी बना्येगे । 
शक्तिमती : किन्तु म जानती हं कि वहं ठेसा ही करेगा, क्योकि प्रलोभन 
वस्तु है । (= 
मल्लिका : रानी ! वस्च करो । मे प्राणनाथ को अपने कत्तव्य से च्युत नहीं 
सकती ओर, उनसे लौट आने का अनुरोध नहीं कर सकती । ¦ 
पति का राजभक्त कूटुम्ब कभी विद्रोही नहीं होगा ओर रा 
आज्ञा से प्राण दे देना वह अपना धमं समश्ञेगा--जवब तक किं 
राजा राष्ट का द्रोही न प्रमाणित हो जाय ॥ 





शक्तिमती 


मल्लिका 


शक्तिमतो 
मल्लिका 


श्यासां 
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` क्या करू ! मल्लिका, मञ्चे दया आती है ओर तुमसे स्नेह भी है; 


क्योकि ठम पुत्रवधू वनाने की बड़ी इच्छा थी किन्तु घमडी कोसल 
नरश ने उसे अस्वीकार करिया । मुञ्चे इसक्रा वड़ा दुःख है इसीलिए 
तुम्हं सचेत करने आयी थी । 


: वस, रानी वमर | मेरे लिए मेरी स्थिति अच्छी है ओर तुम्हारे लिए 


तुम्हारी । तुम्हारे दुविनीत राजकुमार सेन ब्याही जाने में मँ अपना 
सौभाग्य ही समक्चती हूं । दूसरे की क्यो, अपनी ही दशा देखो, 
कोसल की महिषी वनी थी, अव- 


: (क्रोध से)-मल्लिका--सावधान ! मँ जाती हू । (भस्थान) 
: गर्वीली स्त्री, तुभे राजपद की वडी अभिलाषा थी किन्तु मूञ्ञे कुछ 


नहीं" केवल स्व्री-सुलभ सौजन्य ओौर समनेदना तथा कर्तव्य ओर 
धये क शिक्षा मिली है । भाग्य जो कुछ दिखावे । 


4 
(काशी में श्यामा अपने गृहमे वंठी है) 


: (स्वगत) शंलेन्द्र 1 यह तुमने क्या किया- मेरी प्रणयलता पर कैसा 


वज्रपात किया ¦ अभागे वंधुलकोहीक्यापड़ी थी किं उसने 
दन्द्रयुद्ध का आह्वान स्वीकार कर लिया! कोसल का प्रधान 
सेनापति छल से मारा गया है ओर उसी के हाथ से घायल होकर 
तुम भी बन्दी हए । त्रिय शंलेन्द्र ! तुम्हें किस तरह वचा 
(सोचती है) 


: (वेश करके) ष्यामा ! तुम्हारे रूप की प्रशंशा सुनकर यहां चले 


भाने का साहस हआ है । क्या ने कुठ अनुचित किया । 


: (देखती हुई )- नहीं श्नीमानु, यह तो आपका घर है। श्यामा 


आतिथ्य-ध्मं को भूल नहीं सकती- यह कुटीर आपकी सेवा के 
लिए सदैव प्रस्तुत है । संभवतः आप परदेसी हँ ओौर इस नगर मेँ 
नवागत व्यवित है । बैष्यि-- क्या आज्ञा है 7 


: (बेठता हृमा)- हा सुन्दरि, मै + व्यक्ति ह, किन्तु एक बार 
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यासा 


दासी : 


श्यामा 


। । 
| 
| 

| 
। 


ओर आ चूका है--तभी तुम्हारे रूप करी ज्वाला ने मृद्वो पतंग बनाया। 
था, अव उसमे जलने के लिए भया हं! भला इतनी-सी कृपा 
होगी ? | 
चं आपसे विनती करती है क्रि पहले आप ठंड होदयये ओर कुठ 
थकावट मिटाद्ये, फिर बातें होगी । विजया ] श्रीमान्‌ को विश्रामः 
गृह मेँ लिवा जा । विजया आती है जोर सं परदरदत्त को लिव जाती 
है|एक दासी का प्रवेश) 
स्वामिनी 1 दंडनायकं ने कहा है कि श्यामा कौ आज्ञा ही मेरे लि 
सव कुछ है 1 हजार मोहरो की आवश्यकता नहीं, कैवल एष 
मनुष्य उसके स्थान पर चाहिये, क्योकि सेनापति कीहुव्या हो गयं 
है ओर यह्‌ वात भी छिपी नहीं है कि शैलेन्द्र पकड़ा गया है । तः 
उसका कोई प्रतिनिधि चाहिये, जो रातोरात सूली पर चढ़ा 
जाय । अभी किसी ने उसे पहचाना नहीं है 1 


; अच्छा सुन चुकी । जा शीघ्र संगीत क्रा संभार ठीक कर. ए 


बडे संभ्रान्त सज्जन आये हणीघ्रजाःदेरन कर-(द.सी ज. 
है|स्वगत)--स्वणं -पिजर ने भी एयामा को क्या वहु , 
भिनेगा जो उसे हरी डालो पर कं पले फलों को चखने 
मिलतां है ? मुक्त नील गगन मे अपने छोटे-छोटे पंख फला 
जब वह उडती है, तब जसी उसकी सुरीली तान होती है उ 
सामने तो सोने के विजडे मे उसका गान क्रन्दन हीदहै। म : 
स्यामा कौ तरह जो स्वतन्त्र है, राजमहल की परतन्त्रता से व 
आयी हूं 1 हंसुंगी गौर हंषाऊगी, रोगी ओर रुलाङगी ¦ 
करी तरह आयी ह-परिमल की तरहं चली जागी 1 स्वप 
चंद्रिका मे मलयानिल कौ सेज पर वेलूंगी । पुल की ध 
अंगराग बनाम, चाहे उसमे जितनी ही कलियां क्यों न कूच 
पड़ ! चाहे कितनों के भण जाये, मुके कुछ चिन्ता नहीं ! कृ 
कर, फलो को कुचल देने मे ही सुख है 1 (सभुप्रदत्त क! भ्र 


७... 


कषेम = =-= = > ५, 


नी 


समु द्रदत्त 


ने ध 


1 +न 


ई दवितीय अंक/65 


श्यामा : (खड़ी होकर) - कोई कष्ट तो नही हओ ? दासिर्यां दुविनीत होती 


समुद्रदत्त : 


हं, क्षमा कीजियिगा । 


शुन्दरियो कौ तुम महारानी हो गौर त्म वास्तव में उसी तरह 
रहती भी हो; तव, जसा गृहस्थ होगा वंसे ही आतिथ्य कीभी 
तभावना ठ वड़ा सुख मिला, हृदय शीतल हो गया 1 


श्यामा : आपततो मेरी प्रशंसा करके ज्ञे बार-वार लज्जित करते & । 


सम्‌ द्रदत्त 


श्यामा : 


क्यःमा 


। समुद्रदत्त : 


5 


: सुन्दरि ! म कह तो नहीं सकता । कि तुमे धिना मूल्य का दास 
हि । अनुग्रह करके कोमल कृठ से कुछ सूनाओ 1 
(बजने बाले अति हगःन ओर नृत्य) 
चला है संथर गति ने पवन रसीला नंदन कानन का) 
नंदन कानन का रसीला नरन कानन का ॥च० ॥ 
एूलों पर अ नंद-मैरवी ग.ते मधुकर वृद, 
विखर रही है किस यौवन की किरण, खिला अरविद,-- 
घ्यःन है कि्तके अ।नन का। 
नंदन कानन का रसोलः नंदन कानन का ॥ च० ॥ 
उषः चुनहला मद्य पिलाती, प्रकृति बरमती एूल, 
मतवःले होकर देखो तो विधि-निषेध को भूल; 
अ.जकर लो अपने सन का। 
नंदन क.नन का, रसीलः नदन कानन का 1 च०॥ 


: अहा / श्यामा का-सा कंठ भी है । सुन्दरी; तुम्हारी जसी प्रशंसा 


सुनी थी, वंसीही तुम हो ! एक वार इस तीव्र मादकता को ओौर 
पिलादो पागल हो जाने के लिए इन्दं प्रस्तुत है । 

{श्यालं इनित करती है/सब जाते है) 

: क्षमा कीजिये, मे इस समय वड चिन्तित हं इस कारण आपको 
प्रसन्नन कर सकी । अभी दासी ने आक्र एफ़ बात एसी कही है 
कि मेरा चित्त चचल हो उञा । केवल शिष्टाचरण वण इस समय 
मैने आपको गाना सुनाया- 

वह्‌ कंसी बात है, क्या म भी सुन सक्ता ह? 
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षयामा } 


समुद्रदत्त ` 


श्यामां ४ मेरा एक 


समुद्रदत 


पयासा 





श्यामा 


समुद्रदत्त 


; तो इसमे कौन-सी चिन्ता कीवबातदहै। र्म 
) मै भी तो षड्यत करते आया -हू--इसी तरह दो चार 


(संकोच से)--भाष अभी तो विदेशसे आ रहे है, मूञ्चसे कोई 


घनिष्टता भी नही, तव कसे अपना हाल कहं । 
सुन्दरि ! तुम्हार यह्‌ संकोच व्यथं ह । 
सम्बन्धी किसी अपराध तरे बंदी हआ है, दंडनायक्‌ ने कहा 


है कि यदि रत-भर नै मेरे पास हजार मोहरं पहुंच जाय, तो 


इसे छोड दुगा, तीं तो नही 1 (रोती है) 


-- (स्वगत 
अन्तरंग मित्र बना लगा, जिसमे समय पर काम आव । दंडदायक 


त भी समन्ञ लंगा-कोई चिन्ता नहीं । 

‡ (मोहर की थ॑लो देकर)--तो दासी पर दया करके इसे दे आद्ये 
व्योकि मै किस पर विश्वास करके इतना छन भेज दु ;ओर यदि 
आपको पहचान जाने की शंका हो तो मै आपका वेश अभीं बदल 
दे सकती हं । 

: अजी मोहरे तो मेरे पास ठ इनकी क्या आवश्यकता ? 

. आपकी कृपा है वह भी मेरी ही है किन्तु इन्हेही ले जादे 
नहीं तो आप इसे क्ली बार-वनिताभो कौ एक समश्षियेगा 1 

अला यह कसी बात- सुन्दरि श्यामा, एम मेरी हसी उडत 
हो ! तुम्हारे लिए मेरे प्राण प्रस्तुत है । बात इतनी हीह किव 
मञ्ञे पहचानता हे । 

: नहीं, यह तो मेरी पहली वात्‌ आपको साननी होगी । इतना वे 
मच पर न दीज्यि कि मंत्रीमे चतुरता की गंध आनि लगे अ 
हम लोगों को एक दूसरे पर शंका करने का अवकाश भिले। 
आपक्रा वेश बदल देती हूं 1 

, अच्छा प्रिये । एमा ही होगा 1 मेरा वेश परिवतेन करा दो । (श्य 
वेश बदलती है ओर सपदद मोहरों कौ थली लेकर अकं 
हुआ जाता है) 


क 


{ 


त कारक 


| 
॥ 
। 


देता हं । इम्हं भेज दो 1 | 


॥ द्वितीय अंक/67 
जाओ वलि के वकरे, जाओ ! फिर न आना । मेरा शेलेन्र- मेरा 
प्यारा शंलेन्द्र | 
तुम्हारी मोहनी छवि पर निछठादर प्राण है मेरे । 


अखिल भूलोक बलिहारी मधुर मृदु हाल पर तेरे॥ 
(प्रस्थान) 


5 
(सेनापति वंधुल का गृह्‌/मटिलिका ओर दासी) 


मल्लिका : संसार में स््रिपरोकेलि १ पति दी त्र कठ है, किन्तु हाय ! आज 


॥ 


। 
। 
॥॥ 
+ 
। 


॥ 


६१ 


मल्लिका 


1 

} 
^ 

[1 


1 


दासी : 


म उसी सोहाग से वंचित हो गयी हुं । हदय थरथरा रहा है, 
कठ भरा आता है-एक निदंय चेतना सव इन्द्रियों को अचेतन 
ओर शिधिल बनाये दे रही द्वै । आह्‌ । (ठहरकर ओर निःश्वास 
लेकर) हे प्रभु ! मून्ने बल दो-विपत्तियो को सहन करने के 
लिए- बल दो । मज्ञे विश्वास दो कि तुम्हारी शरण जाने पर 
कोई भय नहीं रहता, विपत्ति ओर दुःखउस आनन्द के दास वन 
जाते है, फिर सांसारिक आतंक उसे डरा नहीं सकते । म जानती 
ह कि मानव-हदय अपनी दुवंलताओं मे ही सबल होने का स्वांग 
रचता है--किन्तु मुक्षे उस बनावट से, उस दंड से वचा लो ! शांति 
के लिए साहस दो-बल दो | 

स्वामिनी धैय धारण कीजिये 1 


: सरला ! धयं न होता, तो अव तक यह हृदय फट जाता-- यह 


शरीर निस्पन्द हो जाता । रह वंधग्य-दु ख नारी-जाति ॐ लिए 
कंसा कठोर अभिशाप है, किसी भी स्त्री को इसका अनुभव न करना 
पड । 


। दासौ : स्वामिनी, इम दुख में भगवान्‌ ही मांत्रना दे सकंगे-उन्हींका 


पित्लिकां : 
। दासी : क्या स्वामिनी ? 


(ए त-क" 


अवलंव है । 
एक बात स्मरण हो आयी सरला ? 
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मिलिक 


. सरलाः ` 


सल्लका : 


मटि्लिका 
सारिपुत्र 


मह्लिका 


कानर्द 


भतिलक! 


; सद्धमं के सेनापति सार्िपु् मौद्गल्यायन को कल मै निमंत्रण | 


जायी हूं, आज वे आवेगे \ देख, यदिन हज तो भिक्षा का प्रव 
शीघ्र कर, जा, शीघ्रजा (दासी जाती ह)-- तथागत । तुः 
धन्य हो, तुम्हारे उपदेशों से हृदय निर्मल हो जाता है\ तुम 
संसार को दुःखमय वतलाया ओर उससे छूटने का उपाय ५) 
खखलाथा, कीट से लेकर इन्द्र तक की समता घोषित की, अपवित्र 
को अपनाया, दुखियौ को ग्ने लगाया, अपनी दिव्य करूणा की वा 
से विश्व को आप्लावित किया--अमिताभः तुम्हारी जय हो 
(सरला जतौ है) 

स्वामिनी ! भिक्षा का आयोजन सव ठीक है, कोड चिन्ता रः 


किन्तु, सरला | चै भी व्यवहार जानती ह, आतिथ्य परमधमं। 

त्तं भीनारी ह, नारी के हृदय में जो हाहाकार होता है, उस 

अनुभव करती ह । शरीर की धमनियाँ चने लगती है! जी 

उठता है, तव भी कर्तव्य कौ- करना ही होगा 1 

(सरिपूव्र ओर आनन्द का प्रवेश) 

: जय हो ! असिता की अयं हो--दासी वंदना करती है 1 स्वा, 

, गति मिले संतोष में तृप्ति हो । देवि | हेम लोग आ गः 
भिक्षा प्रस्तुत ह ! 

; देव ! यथाशक्ति प्रस्तुत है 1 पावन कीजिये । चचिये । 
(दासी जल लाती है, मल्लिका तैर धुलाती है[दोनों बंठ्ते है 
भोजन करते ह।ल,ते समय स्वणं -पात दासीसे गिरकर टृट 
है।मट्लिका उसे दूसरा लाने को कहती है) 

‡ देवि,! दासी का अपराक्च क्षमा करना--जितनी वस्तु वन्तं 
सब विगडने के लिए ही । यही उसका परिणाम था, उसमे ` 
को कलंक-मात्र था । 

: यथाथं । 


द्वितीय अंक/69 


सारिपुत्र : आनन्द । क्या तुमने समज्ञा मल्लिका दासी पर रुष्ट होगी ?क्या ` 
तुमने अभी नहीं पहचाना ? स्वणं पात्र हटने से इन्हं क्या क्षोभ 
हीगा-स्वामी के मारे जाने का समाचार अभी हम लोगों के आने 
क धड़ ही देर पहले भाया है; किन्तु वह भी इन्हें अपने कर्तव्य 
से विचलित नहीं कर सका | फिर, यह तो एक धातुपात्नर था !-- 
(मर्लिका से)- तुम्हारा धयं सराहनीय है । आनन्द ! तो इस 
मुतिमती धमं-परायणता से कत्तव्य की शिक्षा लो ! 

जनन्द : महिमामयी .] अपराध क्षमा हो । आज मुञ्चे विष्वास हुआ किं केवल 

कापायधारण करलेनेसेही धमं पर एकाधिकार नहीं हा जाता- 
वह्‌ तो चित्तशुद्धि से मिलता हैँ! 

मट्लिका : पतितपावन की अमोध वाणी ने ह्यो की नश्वरता की घोषणा की 
है । अव मुञ्ञे वह मोह की दुर्वलता-सी दिखाई पडती है । उस धरम- 
शासन से कभी विद्रोह न करूंगी, वह्‌ मानव का पवित्र अधिकार । 
है शांतिदायक धयं का साधन है, जीवन का विश्वम है- (पैर 


| पक्डती है)- महापुरुष 1 आशीर्वाद दीजिये कि मँ इससे विचलित 
न होऊं । | 

 सारिपृत्न : उठो देवि ! तुम्हं मै क्था उपदेश करू ? तुम्हारा चरित्र, धयं 
| का-- कर्तव्य का स्वयं आदशं है। तुम्हारे हृदय मँ अखंड शांति 
दै । हा, तुम जानती हो कि तुम्हारा शत्रु कौन है- तव भी विश्व- 
मंत्री के अनुरोध से उत्से केवल उदासीन ही न रहो, प्रस्तु द्वेष 
भी न रखो । (महराज प्रसेन चित्‌ का प्रवेश) 


प्रसेननित्‌ : महास्थविर ! मे अभिवादन करता हँ । मल्लिका देवी, म॑क्षमा | 
। मांगने आया हूं । 

, म्लिका : स्वागत महाराज ! क्षमा किस बात कौ ? 

परसेनलित्‌ : नहीं- पैसे अपराध किया है । सेनाति बंधरुल के प्रति मेरा ` हृदय 
शुद्ध नहीं था-ईइसलिए उनकी हत्या का पाप मृज्ञे भी लगता है 1 


1 





वाकाया प 


^ ~ 
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मल्लिका : यह अव छिपा नहीं है महाराज ] प्रजा के साथ आप इतना छल, 
इतनी प्रवंचना ओर कपट व्यव्रहार रखते है ! धन्य ह । 
प्रसेनजित्‌ : मुञ्चे धिक्कार दो--सुङ्ञे शाप दो- मल्लिका । तुम्हारे युखमंडल 
प्रर तो $ष्या ओर प्रतिहिसा का चिह्न भी नदीं है । जो तम्हारी 
इच्छा हो कहो, उसे मै पूणं करू गा-- 
मट्लिका : (हाथ जोड़कर) कछ नहीं महाराज | आज्ञा दीजिये कि आप 
राज्य से निविघ्न चली जाऊ. किसी शांतिपूणं स्थान में रहं 1 ईषया 
स आपका हदय प्रलय के मध्याह्वं का सूयं हो रह है, उसकं 


ट्‌ 
भीषणता से चकर किसी छाया मे विश्चाम करू भौर म कुछ भं 
तहीं चाहती । 

सारिपुत्र : मूत्तिमयी करणे ! तुम्हारो विजय है | (राजा हाथ जोडता रै) 


8 


(महाराज {विबक्षार का गुह्‌बवधघार ओर वासवी) 
{वसार : गतम ताराओं का प्रभाव विशेष रहने से चन्द्र नहीं दिखवाः 
देता ओर चन्द्रमा का तेज वदने से तारे सव फीके पड़ जाति ह 
क्या इसी को शुक्लपक्ष अर कृष्णपक्ष कहते हैँ ? देवि ! कभी तुमं 
इस पर विचार किया है ? 
वासवी : आयपुत्र ! मूके तो विवास है कि--नीला पदां इसका रह 
छिपाये है, जितना चाहता है, उतना ही प्रकट करता है । कध 
तिणाकर को छातों पर लेकर वेला करता है, कभी ~ { 
विखेरता कृष्णा कुहू के साथ क्रीडा करता है । 
बिबसार : ओर कोमल पत्तियों को, जो अपनी डाली में निरीह लटका 
ह्‌, प्रभंजन क्यों क्लिज्ञोडइता हे ? 
वासवी : उसकी गति हे, वह्‌ किसी ते कहता नहीं है कि तुम मेरे मागं 
अड़ो; जो साहस करता है, उसे हिलना पड़ता है । नाथ । | 


भी इसी तरह चला जा रहा है, उसके लिए पहाड़ ओौर १ 
बरावर हे । 
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विबक्षार : फिर उसकी गति तो सम नदी -एेसा क्यों ? 
वासवी : यही समञ्ञाने क लिए वड .वड़े दाशंनिकों ने कईं तरह की व्याख्याय 

कोह, फिर भी प्रत्येकं नियम में अपवाद लगा दिये हैँ । यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि वहू अपवादं नियम प्र है, या नियामक पर्‌ । 
संभवतः उसे ही लोग ववडर कहते है ; 

विबसार : तव तो देवि ! प्रत्येक असंभावित घटना के मुल में यही ववंडर 
है । सच तो यह्‌ है करि विश्व-भरमें <थान-स्वान पर वात्याचक्र है, 
जल में उसे भैवर कहते ट स्थल पर्‌ उसे ववडर कहते ह, राज्य 
विप्लव, समाज में उच्छ खलता ओर धमं में पाप कहते है । चाहे 


इन्दं नियमों का अपवाद कहो, चाहे ववंडर-- यही न ? (छलना {३ 


का प्रवेश) 
विबस्ार : यह्‌ लो--हम लोग तो ववडर की ही वाते करते थे,'तुम वहां कंसे 
पहुंच गयी | राजमाता{महादेवी को इध दरिद्र-कुटीर में क्या आव- 
श्यकता हृई ? 
छलन/ ` ववंडर हूं--इसीलिए जहां चाहती ह, असंभावित रूप से चली जाती 
है थर देखना चाहती है, कि इस मरताह मे कितनी सामथ्यं है-- 
इसमे आवत्तं उत्पन्न कर सकती हं कि नहीं! 
वासवौ : छलना { वहिन तुमको क्या हो गया है ? 
छलना : प्रमाद-ओौर क्या । अभी संतोष नहीं हआ ? इतना उपद्रव करा 
चुकी हो, ओर भी कुष शेष है ? 
वासवौ : क्यो, भज।त अच्छी तरह तो है? कुशल तो है? 
छलना : क्या चाहती हो । सभुद्रदत्त काशी मे मारा हौ गय। 7 कौसल ओर 
मगध में युद्ध हो रहा है । अजात भी उसमे मारा गया है । साञ्नाज्य 
भर में आतंक है। = 
विवसार : युद्ध मे क्या हुआ ? (मुंह फि राकर)-अथवा मृज्ञे क्या 
छलना : शंलेन््र नामके डाकू ने दरन््यद्ध मे आह्वान करके फिर धोखा 
देकर कोसल सेनापति को मार डाला । सेनापति के मर जाते 
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वासवी : 


छलना : 


वासवीं 


छ लन्‌ 


{बिदस्ार 


छलना 





{विबसार 


वासवी : 


त सेना घवरायी थी, उसी समय अजात ने आक्रमण कर दिया ओर 
विजयी हृआ- काशी पर अधिकार हो गया । 

तव इतना घबराती क्यों हो ? अजात को रण-दुम्मंद सादसी बनाने 
के लिए ही तो तुमह इतनी उत्कंठा थी । राजकुमार कोतो एसी 
उद्धत शिक्षा तुम्हींने दी थी, फिर उलाहना क्यो ! 

उलाहना क्यो न दूँ जवकि तुमने जान्रु्लक्रर यहं विप्लव खड़ा 
कियादहै। क्यात्‌म इते नहीं दवा सकती थी, (क्योकि वहु तो 
तुम्हारे पिता से तुम्हं मिला हुजा प्रान्त था । 


: जिसने दिया था, यदि वहुलेले, तो मुक्ते क्या अधिकारहैकिर्म 


उसे न लौटाद्‌ ? तुम्हीं वतलाओ कि मेरा अधिकार छीनकर जव 
आर्यपुत्र ने तुमह दे दिमा, तव भी तो मैने कोई विरोध नहीं किया 
था? । 


: यह्‌ ताना सुनने नै नहीं आयी हूं । वासवी, तुमको तुम्हारी अस 


फलता सूचित करने आयी हूं । 


: तो राजमाता को कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी ? यह तो एक 


सामान्य अनुचर्‌ भी कर सक्ताधा। 


: किन्तु बहु मेरी जगह तो नहीं हो सक्ता था ओर संदेश भी अच्छी 


तरहं से नहीं कहता । वासवी के मख की प्रत्येक सिकुडन पर इ 
प्रकार लक्ष्य न रखता, नतो वासवी को इतना प्रसन्न ही कर 
सकता । 


: (खड हौकर)-छलना ! मेने राजदंड छोड़ दिया है, किन्तु । 


न अभी नहीं परित्यक्त किया है । सहन की भी सीमा होती है, अधम 
नारी ! चली जा तुक्ञे लज्जा नहीं - वर्वर लिच््छिव-रक्त ! 

बहिन = जाओ, सिंहासन पर वैठकर राजका देखो । व्यथं ज्लगङे 
स तुम्हे क्या सुख मिलेगा ? गौर अधिक तुम्हे क्या कहू, तुम्हारी 
वद्धि ¦ (छलना जती है) 


वासवी : (भार्यना करती है) 


जोीतक 
{[बब्तार 


जीवक : 


बिवस्रार : 


वासवी 


जीवक 


वासनी 
जीवक 


र 
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दाता सुमति दीजिये 
भानव-हूवय-भूमि करुणा से सीकर 
बोधन-विवेक-बीज ंकुरित कौजिये । 
दाता सुमति दीजिये ॥ 
: (प्रवेश करके) जय हो देव | ॑ 
` ज वक, स्वागत ! तुम वड़े समय पर भाये ! इस समय हृदय वड़ा 
उद्धिगन था। कोई नया समचार्‌ सुनाओ । 
कौशांबी के समाचार तो लिखकर भेज चुका हृं । नया समाचार यह्‌ 
६ 
ठे कि मागंधीका सव प्यत्र ल गया ओर राजकुमारी पद्मावती 
का पूववतु गौरव हो गया । बह दुष्टा मागधी महल मे आग लगाकर 
जल मरी । 
वेटी पदमा ! प्राण वचे। इतने दिनों तक बड़ी दुःखी रही, क्यों 
जीवक 1 


: ओर कोसल का क्या समाचार ह ? विरुदक को भाईने क्षमा किया 


या नहीं ? वहु आजकल कटां है ? 


: वही तो काशी का शैलेन है उसने मगध-नरेश-- नहीं -नही- कुमार 


कुणीक से मिलकर कोसल-सेनापति वधल को मार डाला ओर स्वयं 
इधर-उधर विद्रोह करता फिर रहा है । 


: यह्‌ क्या है ! भगवान्‌ ¡ वच्चो को यह्‌ क्या सूञ्ची ह ? क्या यही राज- 


कुल को शिक्षा है। 


: ओर महाराज प्रसेनजित्‌ घायल होकर रणक्षेत्र से लौट गये । इधर 


कोई ओर नई वात हुई हो, तो मै नहीं जानता । 


` जीवक्त, अव तुम विश्राम करो 1 अब ओर कोई समाचार सुनने की 


इच्छा नही है । संसार-भर में विद्रोह, संव, हत्या, अभियोग 
पड्यव्र ओर प्रतारणा है । यही सब कुठ . सुनाओगे, एेसा मृद 
निश्चय हो गया । जाने दो ; एक शीतल निःश्वास लेकर तुम विष्व 
के वात्याचक्र से अलग हो जाओ ओर इस पर प्रलय के सूयं की 
किरणों से तप कर गलते हए गीले लोहे कौ वर्षा होने दो । 





न टि शि गु 9 
। क व च नके 


करेरी च त 
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कारायण 


मल्लिका : 


कारायण 


मल्लिका 


; अपना कत्तव्य मे अच्छी तरह जानती हूं । करुणा की विजय ॑ 


अविष्वास की आंधियों को सरपट दौडने दो । पथ्वी के प्राणियोमे 
अन्याय बहे, जिनसे हढ होकर लोग अनीश्वरवादी दहो जायं, ओः 
प्रतिदिन नयी समस्या हल करते-करते कुटिल कृतघ्न जव मखत 
करी धल उडावें-ओौर विष्व भर में इस पर एकउन्मत्त =दट्टाः 
हो । (उन्मत्त भावस प्रस्थान) 


¶ 


(कोसल की सीमा पर मल्लिका की कुटी के हार पर म्लिक 
ओर दीर्घकारायण 

नहीं, नै कमी श्सका अनुमोदन नदीं कर सक्ता । आप चाहे ३ 
घमं समक्ञे; किन्तु साप को जीववदान करना कभी भी, लोक हिः 
कारी न्ह 

कारायण ! तुम्हारा रक्त अभी बहुत खौल रहा है । तुम्हारी प्रति 
हिसा की वर्वंरता देगवतीं ह; किन्त सोचा विचारो जिसके हदः 
मे विष्वमत्री के द्वारा करुणा का उद्रेक हु! है; उसे अपकार क 
स्मरण क्या कभी अपने कत्तव्य से विचलित कर सकता है ! 


: आप देवी ह ¡ सौर मंडल से भिन्न जो केवल कल्पना के आधार 


भ्थिर है, उस जगत्‌ कौ वाते आप सोच सकती हँ । किन्तु हम ई 
संघष॑पूणं जगत्‌ के जीव है, जिसमें कि शून्य भी प्रतिध्वनि देता 
जहां किसी को वेग से कंकड़ी मारने पर वही ककड़ी-- मारने वा 
की ओर- लौटने कौं चेष्टा करती है । इसलिए म तो यही कहूष 
कि इस मरणासन्न घमंडी ओौर दुवृ त्त कोसल-नरेश की रक्षा आप 
नहीं करनी चाहिये । 









के नीचे हमने प्रयाण करने का दृद विचार करके उसकी अधीर 
स्वीकार कर ली है । अव एक भी पग पीछे हृटने का अवकाश नदी 
विश्वासी संनिक के समान नवर जीवन का बलिदान करू गी- 
कारायण । 





? दवितीय अंक/75 
कारायण : तव मेँ जाता ह जसी इच्छा । 
मल्लिका : ठरो, मे.तुमसे एक ब्रात पूना चाहती हे । क्या तुम इस युद्ध में 
नहीं गये भे ? क्या तमने पने हाथों से जानतरज्ञकर कोसल को 
पराजित होने नहीं दिया ? क्मा सच्चे संनिक के समान तुम इस 
रणलत्र मे खड़े ये, ओौर तव भौ कोसल-नरेश कौ यहु इद॑शा 
हद † जव तुम इस लबु सत्य को पालने मे असमर्थं हृए, तव तुमसे 
जार महान स्वाथे-त्यागकी क्या आशा की जाय] मुञ्चे विश्वास है 
किं यदि कोसल की सेना अपने सत्य पर रहती, तो यह दुःखद घ्रटना 
न होने पाती । 
कारायण : इसमे मेरा क्या अपराध है । जसी सवकी--वंसी.हीमेरीभी इच्छा 
थी । (कुटौ से घायल परसेनचित्‌ निकलता है) 
प्रसेनजित्‌ : देवि, तुम्हारे उपकारं का बौज् मृज्ञं असह्य हो रहा हं । तुम्हारी १ 
णीतलता ने इस जलत हए लोहे पर विजय प्राप्त कर ली है । वार- 
वार क्षमा मागिने पर हृदय को संतोष नही होता । अव श्रावस्ती ` 
जाने कौ आज्ञा चाहता हे । 
मल्लिकः : सम्राट्‌ ! क्या आपको नैन वदी कर रखा है ? यह्‌ कंसा प्रश्न ! 
वड़ो प्रसन्नता से आप जा सकते है । 
प्रसेनजित्‌ : नहीं, देवि ! इस दराचारो के पैरो मे तुम्हारे उपकारो की वेडी गौर 
| हाथों में क्षमा की हुथकड़ी पड़ी है । जव तक तुम कोई आज्ञा देकर 
इसे मुक्त नहीं करोगी, यह जाने मे असमं है । 
मल्लिका : कारायण ! यह्‌ तुम्हारे सम्राट्‌ है- जाओ, इहं राजधानी तक 
सकुशल पहुंचा दो, मृश्च तुम्हारे बाहुबल पर भरोसा है, ओर चरित्र 
परभी । 
सेनजित्‌ : कौन कारायण, सेनापति वंधुल का भागिनेय ? 
रायण : हाँ श्रीमान्‌ । वही कारायण अभिवादन करता हे । (9 
भसेनजित्‌ : कारायण ! माता ने आज्ञा दी है, तुम मुञ्चे कल पहुंचा दोगे ? 
म देखो जननी की यह मुत्ति ! विपद मे बच्चे की तरह उसने मेरी 
सेवा की है । क्या तुम इसमे भक्रिति करे हो ? यदि तुमने इन 
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मल्लिका : 


प्रसेनजित्‌ : 





अजातशतू 


3 


व्यं चरणों की भक्ति पायी है, तो तुम्हारा जीवन धन्य ह। 
(मल्लिका का पर पकड़ता हे) 
उल्यि सम्राट्‌ ] उच्य ! मर्य्यादा भग करने का आपको भी अधिकार 
नहीं है। 
यटि आज्ञा दो तो मँ दीषघंकारायाण को अपना सेनापति बनाऊं 
ओर इसी वीर मे स्वर्गीय सेनापति वंधुल को प्रतिकृति देखकर 
अपने कृकमं का प्रायशर्चित करू । देवि ! म स्वीकार करता ह 
कि महातमा वंधुल के साथ मैने घोर अन्याय किया ओर, आपने 
क्षमा करके सुले कठोर दंड दिया दै । हृदय मे इसकी बडी ज्वाला 
है-देवि ! एक अभिशाप तो दे दो, लिप्तसे नरक की ज्वाला शति 
हो जाय ओौर पापी प्राण निकलने मे सुख पावे । 


: अतीत के वज्ज-कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखा-चित्र खिच गये 


ह, वे क्या कभी मिरेगे ? यदि आपकी इच्छा है तो वत्तंमान मे कुच 
रमणीय सुन्दर चित्र खींचिये जो भविष्य में उज्ज्वल होकर दशंको 
के हृदय को शांति दे । दूसरों को सुखी वनाकर सुख पाने का 
अध्यास्त कौजिये । 


; आपका आशीर्वाद सफल ददो ! चलो कारायण । 


दोनों नमस्कार करके जाते है) 


: (श्रार्थना करती है) 


अधौर न हो चित्त विश्व-मोह-जाल में । 
यह वेदना-विलोल-वीचि-सय सधुद्र है \\ 
है दुःख का भवर चला कराल चाल मे। 
वह भौ क्ष णिक, इसे कहीं टिकाव है नहीं 1 
सब लौट जायेगे उसी अनत काल मे । अधीर० । 


: (प्रवेश करके)- कहां गया ! मेरे क्रोध का कटुक, मेरी क्रूरता का 


खिलौना, कहां गया ? रमणी ! शीघ्र वत्ता-- वह घमंडी कोसल 
सम्राट्‌ कहां गया ? 


+ वित्तीय अंक/77 


भल्लक : शात हो रजरमार कुणी ! शाल हो तुम किमे खोजते हो? 
नठो । अहा, ह सुन्दर मुख, इसे भयानकता क्यों ले आते हो ? 
हज सुन्दर वरत को क्यों विकृत करत हो ? शीतल हो, विश्राम 
1 ५ र शीतल छाया तुम्हारे हृदय को कोमल वना 
अजतशत्ु : (मुग्ध-सा वंठ जाता है)- क्था यही प्रसेनचित्‌ नहीं रहा, अभी 
मुज्ञ गुप्तचर ने समाचार दिया है। 
मल्लिका : हा, इसी आश्रमं उनकी शुश्रूषा हुई है गौर वे स्वस्थ होकर अभी- 
अभी गये है । परत्‌म उन्हुं लेकर क्या करोगे ? तुम उष्ण रक्त 
चादते हो, या इस दोड़-धूप के वाद शीतल हिम-जल ? युद्ध में 
जवे यशाजंन कर चुके, तव हत्या करके क्या भव हृत्यारे बनोगे ? 
वीरो को विजय की लिप्सा होनी चाहिये, न किं हत्या की । 
भजातशतु : देवि आप कौन ह? हदय नन्र होकर आप-ही-आप प्रणाम करने 
को शुक रहा है ! पे पिषला दने वाली नाणी तो मैने कभी नहीं 
रुनी । 
मल्लिका : मेँ स्वर्गीय कोसल-सेनापत्ति कौ विधवा हँ, जिसके जीवन से तुम्हारी 
वड़ी हानि थी ओर उसे षडयंत्र के दवारा मरवा कर तुमने काशी 
का राज्य हस्तगत क्या है। | 
भनातशतु : यह षडयंत्र स्वयं कोसल-नरेश का था, क्या यह आप नहीं 
जानतीं । 
भल्लिका : जानती ह, ओर यह भी जानती हँ कि सभी मृत्पिंड इसी मिट्टी में 
मिलेगे । 
--जातशततु : तव भी आपने उस अधम जीवन की रक्षा कौ ! एसी क्षमा । 
आशचगं 1 यह्‌ देव-करत्तंव्य'"-| 
मल्लिका : नहीं राजकुमार, यह देवता का नहीं, मनुष्य का करतवय है । उप 
कार, करुणा, समवेदना ओर पवित्रता मानव हृदय के लिए ही 


बने है। 
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अजातकसु : क्षमा हो देवि । म जता ह-अ कोल प्श नहीं 
वरूगा ! इच्छाथी कि इक्षी समय इस दुबल राष्ट का हत्तगत 
कू, किन्तु नहीं, व लौट जाता हं । 
| मल्लिका : जाओ, गुसजनों को संतुष्ट करो । (अजत जाता है) 
| 8 
(श्रावस्ती के उपवन में श्यामा सौर शले मद्यपान करते हए) 
शले : प्रिये ! यहाँ आकर मन वहल गया । 
श्यामा : क्या वहू मन नहीं लगता था ¡ क्या ूप-रस से तृप्ति हो गयौ! 
| शंलेन्द्र : नहीं श्यामा ! तुम्हारे सौँदय्यं ने तो मुशे भुला दिया है कि र्मडादर 
था । नैस्वयं भूलगया हुं किमे कौन था, मेरा उहेश्य क्याथा; 
ओर तुम ! एक विचित्र पहेली हो । हि पशु को पालतू वना 
लिया, आलकपूणं सौँद्यं की दरृष्णा सृ्ञे किस लोकमेंलेजारही 
है ! तुमक्या हो सुन्दरी ? (पान करता ह) 
ए्यामा : (श्यामा गाती है) 
निर्जन गोधुली प्रांतर मे खोले पणंकुटी के हार, 
दीप जलाये वेढे थे तुम किये प्रतीक्षा पर अधिकार । 
बटमारोंसेख्गे हए की ठुकरये की लाखों से, 
किसी पथिक की राह देखते अलस अकपित अ। खो से- 
पलक ज्लुकीं यवनिका-सी थीं अन्तस्तल के अभिनय में। 
इधर वेदना श्रम-सीकर ओमूकी वृंदं परिचयमे। 
फिर भी परिचय पूछ रहँ हो, विपुल विश्व मे किसकोदू ? 
चिनगारी श्वासो मे उठ्ती, रो ल्‌, ठहरो दमलेलू 
निजंन कर दो क्षण भर कोने मे-उस णीतल कोने मे, 
यह्‌ विश्वाम संभल जयेगा सहज व्यथा के सने में । 
वीती वेला, नील गगन-तम, छिन्न विपची, भूला प्यार, 
क्षपा-सहश छिपना है फिर, तो परिचय देगे आंसू-हार ॥ 
(शलिन उसे पान कराता है) 


५ ऋ रें 





[दि 
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शंलेन््र : ओह्‌, मँ वेसुध हो चला इस संगीत के साथ सौदय्यं ओौर सुरा 
न गृह्ञ अभिभूत कर्‌ लिया ठं ! तव यही सही । 
द गें ~ कर १1 
(दोनों पान करते हं/श्यामा सो जाती है) 
शले : (स्वगत)- काणी उपर संकरोणं भवन में छिपकर रहते-रहते चित्त 


कर सकता धा । इस पामरी की गोद में मुंह छिपाकर कितने दिनं 
वताऊ ? हमारे भावी कार्यो में अव यह्‌ विष्नस्वरूप हो रही है। 
यह्‌ प्रेम दिखाकर मेरी स्वतन्त्रता हरण कर रही है । अव नहीं, 
डस गत्तं मे अव नहीं गिरा रंगा । कमं पथ के कोमल ओर मनं हर 
कटको को कठोरता से, निर्दयता से- हटाना ही पड़ेगा । तब, आज 
से अच्छा समय कहा ! (श्यामा सोई हुई कोई भयानक स्वप्न देख 
रही है, उससे चोककर उठती है) 

श्यामा : गलेन" 

शलेन्द्र॒ : क्यों प्रिये ! 

श्यामा : प्यास लगी है। 

शंलेच् : क्या पिवोमी ? 

श्यामां : जल । ` 

शेलेन्द्र : प्रिये | जल तो नहीं है । यह शीतल पेय है- पी लो । 

प्याभा : विष ! ओह सिर धरम रहा हं । मै बहुत पी चुकी हं। अव 
नल "भयानक स्वप्न | क्या तुम भृञ्ञे जलते हृए हलाहल की मातरा 
पिला दोगे ' (अद्ध -निमौलित नेतर से ३ेढती हुई) 
अभृत हो जायगा, विष भौं पिला दो हाय से अपने । 
पलक ये छक चूके चेतना उसमें लगी कंपने ॥ 
विकल हँ इद्रियां, हां देखते इस ख्प के स पने । 
जगत विस्मृत हृदय पुलकित लगा वह नाम है जपने ॥ 

शलेन्र : छिः ! यहं क्या कह रही हो ? कोई स्वप्न देख रही हो क्या ? जो 
थोड़ी पी लो (पिला देता) 
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श्याना ; चैने अपने जीवन भर मे तुम्ही से प्यार किया है 1 तुम मृज्ञे धोब 

तो नहीं दोगे ? ओह ! कंसा भयानक स्थान । उसी स्वप्न कृं 
. तरह“ 

| शंलेन्द् : क्या बरक रही हौ ! सो जाओ, वन-विहार से थकी हो 1 

| श्यामा : (वि बंद कयि हृए)- क्यो यहाँ ले आये । क्या घर्‌ भे सुख नः 

| मिलता था ? 

शेन : कानन की हरी-मरी शोभा देवकर जी वहलाना चाहिये' क्यो तुः 
इस प्रकार विली जा रही हो । 

श्यामा : नहीं नही, मै आंख न जोलूगौ डर लगती है, तुम्ही पर मेरा विश्वा 
है; यहीं रहो । (निद्रित होती है) 

शंलेन्र : (स्वगत)- सो गथी ¡ आह | दय में एक वेदना उठती है- पस 
सुकूमार वस्तु ! नहीं -नहीं ! क्रिन्तु विश्वास के वल पर ही इत 
समुद्रदत्त के प्राण लिये ! यह नागिन है, पलवते देर नहीं। मू 
अभी रतिशोध लेना है -दावाग्नि-सा बढ़कर फलन है, उसमे चा 
सुकूमार तृण कुसुम हो अथवा विशाल शालवृक्ष, दावाग्नि या अध 
छोटे-छोटे फूलों को बचाकर नहीं चलेगा । तो बस“ 

यामा : (जगकर)- शेनेन््र । विश्वराप्र | देवो कहीं `ˆ" ओह भयानक ` 
(आंखे बंद कर लेती है) 

शले : तब देर क्या? कहीं कोई आ जायगा ! फिर- (श्यामा का गते 

घोटता है, बह क्रंदन करके शिथिल होज.ती ह) वस चलें! 
नहीं, धनं भी आवश्यक है । (अ,भूषण उतार कर ले जाता 
(गौतम बुद्ध सौर आनंद का प्रवेश) 

अ.नंद भगवन देवदत्त ने तो अव तक बड़ उपद्रव मचाये । तथागत १ 
कलंकित ओर अपमानित करने के लिए उसने कौन से उप य म॑ 
क्रय ? उसे इसका फल मिलना चाहिए 1 

। गौतम : यह मेरा काम नहीं वेदना ओर संज्ञाओंका दुःख अनु 

करना मेरी सामथ्यं के बाहर है । हमे अपना कतव्य करना चाह 








अनन्द 


गोतम 


आनन्द : 


गौतम : 
आनन्द : 


गौतम : 
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दूसरे के 
५ \ ५ कर्मो को विचारते से भी चित्त पर्‌ मलिन छाया 


: देखिये, अभी चिचा माणविका को लेकर उसने कितना वडा अप- 


क्र 
ग्रा 


: किन्तु सत्य के सुयं को कही- कोई चलनीसे ढेक लेगा? इस 


१५ सव विलीन हो जायंगे । ज्ञे अकायं करने से 
व 1111111 चहं वात खुल गयी कि उसे 
पभ नहा टे, वह्‌ केवल भृज्ञे अपवाद्‌ लगाना चाहती थी । तभी तो 
उसको कसी दुगंति हई । शुद्ध-बुदि की प्रणाः से सत्कमं करते 
सहना चाहिये । दूसरों की ओर उदाप्तीन हो जाना ही शत्रता की 
पराकाष्ठा ह । आनन्द, दूसरों का अपकार सोचने से अपना हदय 
भी कलुषित होता है । 
याथ है प्रभु, (श्यामा के शव को. देवकर) अरे यह्‌ क्या ! चलिये 
गुरुदेव ¡ यहां से शीघ्र हट चलिये | देखिये, अभी यहां कोई कांड 
सघटिन हुआ है । 
अरे, ग्रहतो कोर्स्त्री ठै, उञओ आनन्द | इसे सहायता की 
आवश्यकता है । 
तथागत आपकर प्रतिदनद्री इसे वडा लाभ उठावेगे । यह्‌ मृतक 
स्त्री विहार में ले जाकर क्या आप कल कित होना चाहते है । 
क्या कर्णा का आदेण कलेक के उर से भूल जाओगे ? यदि हम 
लोगों की सेवा से वह्‌ कष्टसे मुक्त हो गयी तव ? भौर मै निश्चय- 
पूवक कहता हूँ कि यह्‌ मरी नहीं है । आनन्द विलव न करो | 
यदि यह यों ही पड़ी यही. तवभी तो विहारकेपीषेहीहै। इस 


अपवाद से हम लोग कहाँ वचेगे ? 


: प्रभु, जे्ती आज्ञा । 


(श्यामा को उठ.कर दोनों ले जाते है/शंलेन्द्र का प्रवेश) 


: उसे कोई उठाले गया । चलो मै भी उपक घरमे जो कुछ था, 
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ल्ञ आया ! मव कहां चलना चाहिये 1 श्रावस्ती तो अपनी राजधानी 
है, पर यहा अव एक क्षण भी म नहीं ठहेगा ! माता से भंटहो 
चुकी, इतना द्रव्य भी हाय लगा । बस कारायणसे मिलता हुआ 
एक बार सीधे राजगृह । रहा अजात से मिलना किन्तं अब कोई 
चिन्ता नहीं, श्यामा तो रही नहीं कौन रहस्य खोलेगा? समुद्रदत्त 
| क लिथे मै भी कोई बात बना दूंगा । तो चल्‌. इस सवाराम्‌ मे 
कुछ भीड-सी एकव हो रही ह, यह ठ्ह॒रना अव ठीक नहीं । 
(जाता है|एक लिक्षु का प्रवेश) 
भिक्षु : आश्चयं ! वह्‌ मृत स्त्रीजी उठी ओर इतनी देर में दृष्टं ने 
, कितना आतंक फला दिया था । समग्र विहार मनुष्यो से भर गया 
था । दुष्ट जनता को उभारने के लिए कहं रहे थे कि पाखंड 
गौतम ने ही उते मार डाला । इस हत्या मे गौतम कीही कोई वरी 
इच्छा थी 1 किन्तु उसके स्वस्थ होते हौ सवके मुंह मे कालिख लग 
गयी भौर अव तो लोग कहते है कि “धन्य है, गोतम वड़े महात्मा 
ह । उन्होनि मरी हृई स्त्री को जिला दिया ! मनुष्यों के मूख मे 
भरी तो सों की तरह दो जीभ है। चलू देख, कोई बुला रह 
है। जाता है|रांनी शक्तिमती ओर कांरायण का प्रधेश) 
शक्तिमती क्यो सेनापति, तुम तो इस्त पद से संतुष्ट होगे ? अपने मातुल क 
दशा तो अव तुम्हें भूल गयी होगी ! 
करारायण : नहीं रानी | वह भी इस जन्म मेँ भूलने की वात है ! क्या क, 
मल्लिका देवी की आज्ञा से ने यह पद ग्रहण किया है; किन्तु हृदय 
मे वड़ी ज्वाला धधक रही हे । 
शक्तिमती : पर तुम्हे इसके लिए चेष्टा करनी चाहिये, स्त्रियों की तरह रोने ६ 
कामन चलेगा 1 विरुदढक ने तुमसे भेटकी थी? 
कारांयण : कुमार बड़ साहसी ह पूक्चसे कहने लगे कि अभी मने एकं हत 
की है भौर उससे मूसे यह्‌ धन मिलाहे, सो तुम्हे गुप्त~सेन 
संगठन के लिए देता हं । स फिर उद्योग मे जाता हू । यदि तुप 
घोखा दिया, तो स्मरण रखना शंलेनद्र किसी पर दया करना 





शक्तिमती : अच्छा, तो प्रवन्ध ठीक करो । सहायता दुगी । पर यह भी 


कारायण 
शक्तिमती 
 क्रारायण 
¶क्तिमती 

कराथण 


क्तिमती 


[बसंतक 
नोवक्त 
वेसंतक 
 जोवक 
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जात्मा किती है | 


अच्छा खेल हआ“. 


` हम लोग भीतो उसी को देखने अये थ । आश्चर्यं । क्या जाने कैसे 


वह स्त्रीजी उठी? नहीं तो अभी ही गौतम का घव मह्टात्मापन 
भूल जाता । 


` अच्छा, अव हम लोगों को शीश्न चलना चाहिये, सव जनता नगर 


को ओरजा रही है । देखो, चवधान रहना, मेरा रथ भी वाहूर 
खड़ा होगा ? | 

कुछ सेना--अपनी निज की शस्तुत कर नेता है, जो कि राजसेना 
से बरावर मिली-जुली रहेगी ओर काम के समय हमारी आज्ञा 
मानेगी । 


: ओर भी एक बात कनी है- कौशांवी का दूत आया है । नंभवतः 


कौशांबी ओौर कोल कौ सेनायें मिलकर अजात प्रर आक्रमण 
करेगी । उस समय तुम व्या करोगे ? 


` उप्त समय वीगोंकी तरह मगध प्र आक्रमण करू गा ओर संभवतः 


इस वार अवश्य अजात को वन्दी व्रनाऊगा । अपने घर की वात 
अपने घरमे ही निपरेगी । 


: (कुछ सोचकर) अच्छा । (दोनो जप ई) 


9 
(कौशांबी के पथ में जीवक ओर बसंतक) 
: (हं सता हंज।)-- तव इषम मेरा क्या दोष ? 
* जव तुम दिन रात राजा के समीप रहते > भौर उनके सहचर बनने 
का तुम्हें गवं है, तव तुमने क्यों नहीं एेसी चेष्टा की-- 


: करं राजा विगड़ जायं ? 


अरे जिगड़ जायं रा सुधर जायं । देषी बुद्धिको । 
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वसंतक : धिक्कार दै, जो इतना भी न समञ्च कि राजा पीछे चाहे स्वयं सुः 
जागे, अभी तो हमसे विगड़ जा्यंगे । 
जीवक : तव तुम क्या कर हौ ! 
जसंतक : दिन-रात सीधा किया करते हं । विजली की रेखा की तरह्‌ टे 
जो राजशक्ति है, उसे दिन-रात संवार कर, पुचकार कर, भयभी 
होकर, प्रशंसा करके सीधा करते है । नहीं तो न जाने वह॒ कि 
पर गिरे 1 फिर महाराज ! .पृथ्वीराज ˆ यथ। थं है! आश्चयं | 
इत्यादि के क्वाथ से पुटपाक ` ॥ 
जीवक : चुप रहो, वक्रो मत, तुम्हारे से मूर्खो ने ही तो सभा को विगा 
रक्ला ह { जवर देखो परिहास ! 
बसंतक : परिहास नहीं अट्टहास । उसके विना क्या लोगो का अन्न पचत 
है । क्या बल है-तुम्हारी बरुटीमे? अरे! जो मै सभा को बनाई 
तो क्या अपने को विगाडं ? शौर फिर ड्‌. लेकर पृथ्वी देवः 
को मोरछल करता फिर ? देखो न अपना मुख आदशं में- च 
सभरा वनाने, राजा को सुधारने । इस समय तो“. । 
जोवक : तो इससे क्या, हम अपना कर्तव्य पालन करते ह, दुःख से विचि 
तो नहीं होते- 
लोभ सुख का नही, न तो उर ह । 
प्राण कत्तव्य पर निषछठावर हैं। 
बसंत : तो इससे क्या ? हम भी अपना पेट पालते है, अपनी मर्यादा कन 
` रखते ह, किसी ओर के दुःख से हम भी टस-से-मस नहीं हीते- 
एक बाल भी नहीं, समन्ञे ? ओर काम कितने सम पर 
सुरीला करते ह, सो भी जानते हों 1 जहां उन्होनि आज्ञा दी | 
“से मारो", हम तत्काल ही सम पर बोलते ह कि “रोऽ ` 
जीवक : जाभो रोभो 1 
बसंतक : क्या तुम्हारे नाम को ? अरे रोयें तुम्हारे-से परोपकारी, जो ¢ 
को समज्ञाया चाहते है । वंटो बकवाद करके उन्हँ भी तंग $ 
ओौर अपने मुख को भी कष्ट देना । जो जीभ अच्छा स्वाद 





। 


~~ । 


जीवक : 
बसंतक 


जीवक 


बसतक 


जीवक : 
वसं तक `: 


जीवक 
वसंतक : 


जीवक : 


छलन्‌। 


> 


के लिए वनी ठै" उसे व्यर्थं हिलाना-इलाना, भरे, यहा तो जव 
राजाने एक लम्बी-चौड़ी आज्ञा सुनायी; उसी समय “यथार्थं है 
शरीमान" कह्‌ कर विनीत होकर गदेन शुका ली- दस इतिश्री | 
नहीं तो राजसभा मे वरन कौन देता है | 

तुम लोग-जैसे चादुकारों का भी कंसा अधम जीवन है 1 


: ओर आपने लोगों का उत्तम ८ कोई माने चाट न माने-टगि 


अड़ाते जाते है | मनुष्यता का ठीका लिए फिरते है । 


` अच्छा भाई तुम्हारा कटना ठीक है" जाओ, किसी प्रकार से पिड 


भी ष्टे ! 


: पदुमावती देवी ते कहा ठ कि आयं जीवकं से कह देना कि अजात 


का कईं अनिष्ट न होने पावेगा । केवल शिक्षा के लिए यह आयो- 
जन हं भौर माताजी से विनतौ से कंठ दे करि पदृमावती बहुत 
शीघ्र उनका दर्शन श्रावस्ती मे करेगी । 
अच्छा तो क्या युद्ध होना धर्‌ बह ? 
हां जी, प्रसेनजित्‌ भी स्यूत हं । महाराज उदयन से मंबणा ठीक 
हो गयी है । आक्रमण इमा ही चाहता है । महाराज विवसार की 
समुचित सेवा करने- अव यहाँ हम लोग आया ही चाहते है, पत्तल 
परसी रहे-समन्ने न ? 
अरे पेदु, बुद्ध मेँ तो कौए-गिद्ध पेट भरते है । 
ओर इस आपस के युद्ध मे ब्राह्मण भोजन करगे एेसी तो शास्र की 
आज्ञा ही है । क्योकि युद्ध से तो प्रायश्चित्त लगता है । फिर विना, 
ट'ह-ठ-हˆ। 
जाओ महाराज, दंडवन । (दोनों जाते है) 

10 
मगध में छलना के प्रकोष्ठ सें छलना-अजातशत्‌ ) 


` वस थोड़ी-सी सफलता मिलते ही अकर्मण्यता नं संतोष का मोदकं 


खिला दिया ! पेट भर गया ! क्या तुम भूल गथे किं 'संतुष्टए्च 
महीपतिः" । | 


द्वितीय अंक/85. 
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अजातशत्रु : 


छलना : 
म्रजातशत्रु : 


देवदत्त : 


छलन 


देवदत्त 


विश्दक 


मा क्षमा हो) युद्ध मे बड़ी भयानकता होती है कितनी स्त्रिया 
अनाथ हो जाती हैँ । संनिक जीवन का मह्वमय चित्र न जाने कि 
षडयंत्रकारी मस्तिष्क की भयानक कल्पना है । सभ्यता मे मानव 
की जो पाशव-वृत्ति दवी ई रहती है उषी कौ उत्तेजना मिलती 
है । युद्धस्थल का दृश्य वड़ा भीषण होता ह । 
कायर ! अखि बद कर ले ! यदिदसाहीथा, तो कयो बटे वा 
को हटाकर सहासन पर वेठा ? 
तुम्हारी आज्ञासे माँ! म आज मी प्िहासन ते हटकर पिताकं 
सेवा करने को प्रस्तुत हू । 
(प्रवेश करके) -किम्तु भव वहृत दूर्‌ तक बढ़ आये, लौटने का सम 
तहीं है । उधर देखो, कोमल ओर कौशांबी की सभ्मिलित सेते 
मगध पर गरजती चली आ रही हे 1 । 


: यदि उमी समय कोसल पर आक्रमण हो जाता, तो भाज इसकं 


अवकाण ही नहीं मिलता । 


; समुद्रदत्त का मारा जाना आपको अधीर कर्‌ रहा है; किन्तु क्य 


समृद्रदत्तके ही भरसे आप सन्राद्‌ वने थे ? वहु निर्बोधि विलासी 
उसका एेसा परिणाम तो होना ही था । पौरव करने वाले को अप 
बल पर विश्वास करना चाहिये 1 


; वच्चे | भने बड़ा भरोसा किया था कि तुम्हें भरतखण्ड कासा 


देखंगी ओर वीरप्रसू होकर एक वार गवं से तुमसे चरण वनदः 
कराऊगो, किन्तु आह ! पति-सेवा से भी वंचित हुई ओर पुत्र का 


: नहीं-नहीं राजमाता दु खी न हो, अजातशत्रु तुम्हारा अमूल्य वी 


रत्न है। रण की भयानकता देखकर तो क्षण भर के लिए व 
धनंजय का भी हृदय पिवल गया था। 
(सहा वि खक का प्रवेश) 
: माता, वंदना करता हं । भाई मजात । क्या तुम विश्वासं करोगे- 
म साहसिक हो गया हू । किन्तु मै भी राजपुत्र हं ओर हा 
तुम्हारा ध्येय एक है 1 


[रि 


४। 


# दवितीय भंक/87 


अज तशत्रु : तुम्हें ! कभी नही, -तुम्हारे षडयंत्र से समूद्रदत्त मारा गया, मौर 
विरुदधक > ओौर कोसल-नरेश क) पाकर भी मेरे कटने से छोड दिया, क्यों ? 


अजातशत्रु : 


विख्द्धक : 


छलना `: 


विरुद्धक `: 


छलना ; 


तिशततु म 


यदि मेरी मंत्रणा लेते, तो आज पुम मगध में सम्राट्‌ होते ओर 
कोसल के सिहासन पर वेठकर स्‌ख भोगता । किन्तु उस, दुष्टा 
मल्लिका ते तुम्हे ~ । ~ 

हां उसमे तो मेरा ही दोष था । कन्तु अव तो मगध भौर कोसल 
आपस मे शत्रू है, फिर ठम तुम पर विष्वास क्यों करः । 

केवल एक वात विश्वास्‌ करने कहै । यही किंतम कोसल नहीं 
चाहते ओर मँ काशी-सहितः मगध नहीं चाहता । देवो, सेनापति 
कारायण ही कोसल कौ सेना का नेता हे । वह मिला हुभा है, ओर 
विशाल सम्मिलित वाहिनी क्षुब्ध समुद्र के समान गर्जन कर रही 
हे म खड्ग लेकर शपथ करता हैफि कौशांवीकी सेना पर 
आक्रमण करू गा ओर्‌ दीर्घकारायण के कारण जो निवंल कोसल 
सेना है उस पर तुम; जिसमे तुम्हे विश्वास वना रह । यही समय 
है" विलंव ठीक नहीं । 

कुमार विरुदढक ! क्या तुम अपने पिता के विरुद्ध खड़ होगे ? आओौर 
किस विश्वास पर“ 

जव म पदच्युत ओर अपमानित व्यति है तव ॒मज्ञे अधिकार है 
कि सेनिक कायं मे विना किसीकाभी पक्ष ग्रहण कर सकु, क्योकि 
यही क्षत्रिय की सवंसम्मत आजीविका है। हा, पितासे रै स्वयं 
नहीं लडूगा । इसीलिए कौशांवी की सेना प्र सै आक्रमण करना 


चाहता हं । ¦ 


अब अविश्वास का समय नहीं है । रणवाद्य समीप ही सुनाई 


पडते है । 
जेसी माता की आज्ञा ! (छलना तिलक ओर आरती करती है) 


(नेपथ्य मे रणवाद्य, विरुदक ओर अज्ञात कौ यृद्ध-कला) 
(यवनिका) 





य का तोन =. त 
(मि । 


तृतीय अंक 
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(मगध के राजमवन में छलनः ओर देववत्त) 
छलना : धूत्तं ! तेरी प्रवंचना से मै दस दशाको प्राप्त हई । पृत्र बंदी होकर 
विदेश को चला गया ओर पति को मैने स्वयं वंदी बनाया । पाखड 
| तूने ही यह कुचक्र रचा हं । 
। देवदत्तं : तारी ! क्या तुञ्चे राजणवित का घमंड हो गया है, जो परित्राजकां 
| इस तरह की बातें करती हं तेरी राज्यलिप्सा गौर महत्वाकांक्षा 
ने ही तुञ्चसे सव कुष्ठ कराया, तू दूसरे पर क्यों दोषारोपण करती 
हे, कयो सुजलै ही राज्य भोगना है 
छलना : पाखंड ! जव तून धमं के नाम पर उत्तेजित करक मृक्षो कुशिक्षा 
दी, तथ यै भूलमें थी 1 गौतम को कलंकित करने के लिये कौन 
श्रावस्ती गया था? ओर किसने मतवाला हाथी दोडाकर उनके 
त्राण जते कौ चेष्टाकीथी ? ओह ! मै किस भ्रति मेथा । जी 
चाहता है कि इस नर-पिशाच मुत्ति को अभी मिटटी में मिला द्‌! 
प्रतिहारी 1 | 
प्रतिहारी : (भरवेश करके)-महादेली की जय हो ! क्या आज्ञा है ! 
छलना : अभी इस ेद्विये को वंदी बनाओ ओर वासवी को पकड़ लाओ 
(प्रतिहारी ईंगित करता है/देवदत्त वदी होता है) 
देवदत्त : इसका फल तुक्च मिलेगा | 
छलना : घायल वाघिनी को भय दिखाता है ! वर्षा की पहाड़ी नदी को 
हाथो से रोक लेना चाहता है । देववत्त ! ध्यान रखना, इस अवस्था 
मे नारी क्या नहीं कर सकती है ! अव तेरा अभिशाप मूङ्े नही 
डरा सकता । तू अपने कर्मं भोगने के लिए प्रस्तुत हो जा । (वासवी 
का प्रवेश) ॑ 
छलना : अव तो तुम्हारा हृदय सन्तुष्ट हुआ ? 
| वासवी : क्या कहती हो छलना ? अजात वटी हौ गया तो सक्चे सुख मित! 
| यह गत तुम्हारे मुख से निकली ! वया वह्‌ मेरा पुव नहीं है 1 





ऋः 


ज 


छलना 


वासषी : 


छलना 
वासवी 


छलन्‌। 
वासवी 


छलना : 


वासवी : 


: मीठे मूँह॒ की डायन ] 
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४: अव तेरीवातोंसे यै ठंडी नहीं होने की ) 
` रतना साहस, इतनी देट-चातुरी ! आज मँ उसो हदय को 
काल लगी, जिसमे यह्‌ सव भरा धा। वासवी- सावधान | गै 
भूखी सहनी हो रही हूं । 


छलना, उसका मुञ्च डर नहीं है । यदि तुञञे इससे कोई सुख मिले, 


त। तुम करो । किन्तु एक वात ओौर विचार लो--क्या कोसल के 
साग जव्‌ मेरी यह अवस्था सुनेगे तो अजात को ओौर शीघ्र मुक्त 
कर्‌ देने के वदल्ते कोई ईस रा.कांड न उपस्थित करेगे । 


: तव क्या होगा ? 
` जो होगा वह्‌ तो भवि प्यके गर्भमेहै, किन्तु मृज्ञे एक वार कोसल 


अनिच्छा-पूवंक भी जाना ठी होगा ओौर अजात को ले अनेकी 
चेष्टा करनी ही होगी । ~ 


: यह ओर भी अच्छं रही- जौ हाथकाहै रसे भीजाने दू | क्यों 


वासवी । पडमावती को पढ़ा रही हो । 


: बहिन छलना मुञ्चे तुम्हारी वुद्धि पर्‌ खेद होता है । क्या यँ अपने 


पराणो को डरती हू; या सुख-भोग के लिए जारही ह? रेसी 
अवस्था मे आर्यपुत्र को छोडकर चली जाऊगी ठेसा भी तुम्हं भव तक 
विश्वास है ? मेरा उदेश्य केवल विवाद मिटाने का है । 


: इसका प्रमाण ? | 
: प्रमाण आयंपुत्र है । छलना, चौको मत । तुम भी उन्हीं की परि- 


णीता पत्नी हो, तव भी तुम्हारे विश्वास के लिए मै उन्हें (तुम्हारी 
देख-रेख में छोड जागी । हाँ, इतनी प्रार्थना है कि उन्हें कोई कष्ट 
न होने पावे, ओर क्या कहू,वे ही तुम्हारे पति ह। हाँ देवदत्त को 
मुक्त कर दो । चाहे इसने कितना भी हम लोगो का अनिष्ट-चिन्तन 
किया हो फिर भी परित्राजक माजंनीय है। ठ 
(भरहरियो से)- छोड दो इसको, फिर काला मुख -मगध में न 
दिखावे । (प्रहरी छोड़ते देवदत्त जाता है) 

देखो, राज्य मे आतंक न फलते पावे। ढ़ होकर मगध का शासन 
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करना ! किसी को भी कष्ट न हो भौर प्यारी छलना ! यदिहौ 
सके तो आयंपुत्र की सेवा करक नारीजन्म को सार्थक कर लेना। 
छलना : वासवी { वहिन ! (रोने लगती है) मेरा कुणीक मूञ्ञ देदोर्ै 
भीख मागती हं ! नै नहीं जानती थी किं निसगे से इतनी करुणा 
जौर इतना स्नेह, सन्तान के लिए इस हृदय मे संचित था यदि 
| जानती होती, तो इस निष्टुरता का सर्वांग न करती । 
वासवौ : रानी ! यही जो जानती कि नारो का हृदय कोमलता का पालना 
है, दया का उद्गम है, शीतलता करी छाया है ओर अनन्य भक्ति 
| का आदशं है, तो पुरुषां का ढोग क्यों करती । रो मत बहनि | 
वै जाती हः तू यही समञ्च किं कुणीक ननिहाल गया हे । 
छलना : तुम जानो । दोनों का अस्थान) 


2 


(कोसल के प्रासाद से लग वंदगृह्‌|बा7जिरा का प्रवेश) 
बालिरा : (आप-ही-अप) क्या विप्लव हो रहा है ! प्रकृति से विद्रोह करे 
नये साधनों के लिए कितना प्रयाध होता है 1 अंधी जनता भधेरेमे 
दौड रही है । इतनी छीना-श्षपटी, इतना स्वा्थं-साधधन वि 
सहजःप्राप्य अन्तरात्मा कौ सुख-शांति को भी लोग खो वंत 
ह । भाई भाई से लड़ रहा है, पुत्र पिता से विद्रोह कर रहा है। 
स्वरया पतियों से प्रेम नहीं उन पर कुशासन करना चाहती ह । 
मनुष्य, मनुष्य के प्राण लेने के लिए शस्त्रकला को प्रधान गरुण 
समक्ने लगा है ओौर उन गाधाओं को लेकर कवि कविता करते 
ह- बवेर रक्त मे ओर भी उष्णता उत्पन्न करते हैँ । राजमन्दिर 
तंदीगृह मे बदल गये हैँ ! कभी सौहाद्रं से जिसका आतिथ्य कर 
| सकते थे, उसे वंदी वनाकर रखा है । सुन्दर राजकुमार ! कितनी 
॑ सरल निर्भीकता इसके विशाल भाल पर अंकित है! अहा. 
8 जीवन धन्य हो गया । अन्त करण में एक नव्रीन स्पुति आ ग 
3 | ~ इसमें 
ठे । एक नवीन संसार इसमे बन गया है | यही यदि प्रेम हैते 
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अव्य स्पृहणीय है, जीवन की सार्थकता है । क्रितनी सहानुभुति, 
कितनी कामलता का आनन्द मिलने लगा है !( ठहर कर सोचतौ 
हई) एकं दिन पिता जी को पैर पकड़ कर प्राथना करूंगी कि इस 
वदी को छोड़ दो। किसी चन्द्र काशासक होने के वदले इते प्रेम 
# शासन में रखने से प्रसन्न रहगी । मनोरक सुकमार वरत्तियों 
का छायापूणं हृदय में आविर्भाव-तिरोभाव होते देखंगी ओर अरिं 
वद कर लृगी । ।गाती दै) । ५ 
हमरे जीवन का उल्लास, हमारे जीवन धन का रोष । 
हमारे कदणा के लो वूदं मिले एकत, हेमा संतोष ॥ 
दुण्टि को कुछ भी सकने दो, न यों चमक। दो अपनी काति। 
देखने दो क्षण भर भीं तो, मिले सौन्ध्यं देवकर शाति ॥ 
नहीं तो निष्ठुरता का अंत, चला दो चपल नयन के बाण । 
दय छिद जाय विकल बेहग्ल, वेदना से हो उसका ताण ॥ 
(चिडकी खुलती है/ बंदी अनातशतु दिखलाई देता है} 
भजातशल्रु : इस श्यामा रजनी में चन्द्रमा की युक्कमार किरण-सी तुम कौन 
हो-ुन्दरि, कई दिन ने देखा, ञे भ्रम हुआ कि यह स्वप्न है ! 
किन्तु नहीं, अव मुन्ञे विश्वा हआ हे कि भगवान्‌ ने करुणा की 
मूति मेरे लिये भेजी है ओर इस वन्दी गृह मे भी उसकी कोई | 
अभ्रकट इच्छा कौशल कर रही है । | | 
बाजिख : राजकुमार ! मेरा परिचय पाने पर तुम घुणा करोगे ओर फिर मेरे 
आने पर मह फेर लोगे - तव मै वड़ी व्यथित रहुगी | हम लोग 
इसी तरह अपरिचित रहँ । अभिलाषाये नये रूप वदतं, ध वे 
नीरव रहे । उह दोलने का अधिकार न हो । वस्‌, तुम र 
करुण-हष्टि से देखो ओौर मै कृतज्ञता के फुल तुम्हारे चरणों पर 
चदाकर चली जाया करूंगी । | 1 
भनातशतु : सुच्दरि । यह्‌ अभिनय कई दिन ही चुका, अव धेयं नहीं सकता 
है । तुम्हं अपना परिचय देना ही होगा ॥ 1 
वाजिरा : राजकुमार ! मेरा परिचय पाकर तुम संतुष्ट न होगे, नहीं तं 
छिपाती क्यो ? 
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अजातश : तुम चाहे भ्रसेनचित्‌ कौ ही कन्या क्योन हौ; किन्तु भं शः ` 
असन्तुष्ट न हृगा; मेरी समस्त श्रद्धा अकारण तुम्हार चरण? १९ 
लौटने लगी है" सुन्दरि । 4 
बाजिरा : यै वही हूं राजकुमार ! कोसल की राजकुमारी । मेरा ही नाम 
बाजिरा है। 
अजातशत्र्‌ : सुनता था कि प्रेम द्रोह को पराजित करता हे। आज विश्वास भी 
हो गया । तुम्हारे उदार प्रेम ने मेरे विद्रोही हृदय को विजित कर 
ल्लिया । अव यदि कोसल-नरेश सञ्च वंवीगृहं से छोड दं, तव भोः". 
| बाजिरा : तव भी क्या! 
अजातश : मै कंसे जा सकुगा ! 
बालिरा : (ताली लिकाल कर जं गला खोलती है।अजात बाहर आता है) अव 
तुम जा सकतेःहौ । पिता कौ सारी क्चिडकि्यां मै सन लगी । उनका 
समस्त क्रोध चै अपने वक्ष पर बहुन करू गी । राजकुमार, अव तुम्‌ 
मुक्त हो जाओ । 
अजातशत्रु : यह तो नहीं हो.सकता । इस प्रकार के प्रतिफल में तुम्हे अपने पिता 
से तिरस्कार ओर भ्संना मिलेगी । शुभे ! अव यह तुम्हारा चिर 
वदी मुक्त होने की चेष्टा भीन करेगा। 
बाजिरा ¦ प्रिय राजकुमार ! तुम्हारी इच्छा, किन्तु फिर मै अपने को रोकन 
स्कगी ओर हृदय कौ दुर्बलता या प्रेम की सवलता मृक्षं व्यथित 
करेगी । 
अजातशव्र : राजकुमारी ! तो हम लोग एक दूसरे को प्यार करने के अयोग्य ह 
ठेसा कोई मूखं भी न कटेगा । ` 
बाजिरा : तव प्राणनाथ ! मै अपना सववंस्व तुम्हें सम्पण करती ह 
(अपनी माला षहनाती) =-= 
। अनातशतु : म अपने समेत तुम्हें लोटा देता हूं प्रिये ! हम-तृम अभिन्न हैँ । यहं 
| जंगली हिरन--इस स्वर्गीय संगीत पर चौकड़ी भरना भूल गया 
| है । भव यह्‌ तुम्हारे प्रम पाण मे पूणेरूप से वद्ध है। (अंगूढी 
| पहनाता है--उहसा कारायण का! प्रवेश) 
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कारायण : यह्‌ का ¦ वंदीगृह में प्रलीला । राजङ्कमारी त्‌म कैसे यहाँ आयी 
[ नियम [११ = ट स 
हो ? क्या राजनियम की क्ठारता भूल गयी हो ? | 
वाजिरा : इसका उत्तर देने कै लिये मेँ वाध्य नहीं ह? 


काराणय । किन्तु यह कांड णव = न 
>» 2 कड. एक उत्तर कौ आशा करता दै । वह मृक्ञे नहीं तो 


| महाराज के समक्न देना होगा । वंदी, तमने एसा क्यों किया ? 
अजातशनुं : में तुमको उत्तर नहीं देना चाहता । तुम्हारे महाराज से मेरी प्रति- 
न्दता है--उनके सेवको से नहीं \ ` 
कारायण : राजक्रुमारी मै कठोर कत्तग्य ॐ लिये वाध्य हं । इसी वंदी राज- 
कृमार को ठिठाई की शिक्षा देनी ही होगी । 
वाजिरा :क्योंवंदीभागतो गया नही, भागने का प्रयास भौ उसने नहीं 
किया; फिर । | 


कारायण : फिर आह्‌ ! मेरी समस्त आशाभों पर तुमने पानी फेर दिया । „८ 


व श मेरे हृदय मे जल रही है; उस युद्ध मे मन तुम्हारे ^ 
वाजिरा : सावधान ! कारायण, अपनी जीभ संभालो ! 

जजातशन्रु : कारायण | यदि तुमह अपने बाहुवल पर भरोमा हो तो मँ तुमको 
दन्द्-गुद्ध के लिये आवाहित करता हू । 

कारायण : मृक्ञ स्वीकार है, यदि राजकुमारी की प्रतिष्ठा पर आंच न पहु । 
क्योकि मेरे हृदय मे अभौ भी स्थान है । क्यों राजकुमारी, क्या 
कहती हो ? 

भजातशनरु : तब ओौर किसी समय । मँ अपने स्थान पर जाता हं । जाओ राज- 
नन्दिनी । 

नाजिरा : किन्तु कारायण | मँ आत्म-समर्पण कर चुकी हे । 

कारायण : यहाँ तक । कोई चिन्ता नहीं । इपर समथ तो चलिये, महाराज 
आना ही चाहते हैँ ! 
(अजात जंगले में जाता है/एक ओर कारायण ओर ब।जिरा जाते 
है/इसरी ओर से वास्तवी ओर प्रसेनजित्‌ का प्रवेश) 

भसेनजित्‌ : कयो कुणीक, भव क्या इच्छा है ? 





योजक 
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प्रसेनलजिते 


अजाएतशन्र 


अजातशत्रु 


विरुद्धक 


वसती : नन, भाई ।खोलदो। इसे भ इस तरहं देवकर वात नहीं कर 


सकती 1 मेरा वच्चा कुणीक-- 


: बहिन ! जसा कहो । (खोल देतः है/वासवी अंकमें ले लेती है) 
; क्लीन ? विमाता ! नही, ठम मेरी मां | इतनी ठंडी गोद तो मेरीं 


माकी भी नहीं है! आज मैने जननी की शीतलता का अनुभव 
किया । मने तुम्हारा बड़ा अपमान कियाहै णा ! क्यातुम क्षमा 
करोगी ? 


; वतम कूणीक ! वह्‌ अपमान भी अव क्रया पूजने स्मरण ह । तुम्हारी 


च 


माता, तम्हारी सां नहीं है, मै तुम्हारी मां हं । वह तो डायनदहै, 
उसने मेरे धुकृमार वच्चे को वंरी-गृह में भेज दिगा । भाई मभस 
शीघ्र मगध के सहासन पर भेजना चाहती हं तृम इसके जाने का 
प्रवन्छ करटो । 


: नहीं मा, अथ कुठ दिन उस विषली वायु से अलग रहने दो । तुम्हारी 


शीतल छाया का विश्वास यृज्ञसे अभी नहीं छोड़ा जायगा । (घुटने 
टेक देता है/वः्वी यजय पा हाथ रखती ह) 


3 


(कानन क प्रति) 


: आद्र हृदय में करुण कल्पना के समान आक्राण में कादतिनी घिरी 


आ रही है । पवन के उन्मत्त आलिगन से तरुगाजि सिहर उठती है। 
मलसी हई कामनार्ये मन मे अकूरित हो रही है । क्यों ? जलदागमन 
से ? आह्‌ | ` 
अलका कौ फंस विकल विरहिणी की पलकों का ले अवलंव 
सुखी सो रहे थे इतने दिन, कंसे है नीरद निकुरंद । 
वरस पड़ क्यों आज अचानक सरसिज कानन का संकोच, 
अरे जलद मे भी यह उवाला ! लके हुए क्यों किसक्ता सोच, 
किम निष्टुर ठंडे हृतलमें जमे रहै तुम वफं समान ? 
पिघल रहै हो किस गर्मीसे! हे करुणा के जीवनप्राण ? 
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चपल कौ -याक्रुलता लेकर चातक काले करुण विलाप, 
तारा ज्र पो गगन के, रोते हो किस दुःख से आप ? 
किस मानस-निधिमेन डा था बड़वानल जिससे वन भाप 
प्रणय-प्रभाकर कर से चठुकर इस अनन्त का करते माप 
क्यो जुगु का दीप जला, हं पथ में पुश्प ओर आलोक ? 
किस समाधि पर वरसे आसू किसका है यह्‌ शीतल शोक । 
थके प्रवासी वनजासो-से लोटे हो मंथर गति से; 
क किस अतीत की प्रणय पिपासा जगती चपला-सी स्मृति से ? 

। मल्लिका : (प्रवेश करके) तुम्हँ सुखी देखकर संतुष्ट हुई राजकुमार ! 


। विद्डक : मल्लिका | तो आज <दलता-उहलता कुटी से इतनी दुर चला च 


| आया'हुं । अब तो मैं सवल हो गया, तुम्ह्‌।री इस सेवा से म जीवन 
। भर उक्ण नहीं हुंगा । 
। मल्लिका : अच्छा किया । तुम्हं स्वस्थ देखकर मेँ बहुत प्रसन्न हुई । अव तुम 
| अपनी राजधानी को लौट जा सकते हो । 
विच्दधक : मुञ्चे तुमसे हुते कृ कना ह । मेरे हृदय में बड़ी लवली है । 
| यह्‌ तो तुम्हँ विदित था किं सेनापति वधुलको मैने ही मारा है; 
| ओर उसी की तुमने इतनी सेवा की ! इससे मँ कया समक्षं । क्या 
मेरी शंका निर्मूल नहीं है ? कह दो नल्लिका ! 
मल्लिका : विरुद्धक | तुम उसका मनमाना अथं लगाने का भ्रम मत करो । 
तुमने समज्ञा होगा क्रि मल्लिका का हृदय कुछ विचलित है, छिः ! 
कुम राजकुमार हो न, इसीलिए 1 अच्छी वात व्या तुम्हारे मस्तिष्क 
मे कभी आयी ही नही; मल्लिका उस मिट्टी की नहीं है, जिसकी 
तुम सम्रज्ञते हो । 
विषदढ्क : किन्तु मल्लिका | अतीते तुम्हारे ही लिये मेरा वत्तंमान त्रिगडा। 
पिता ने जब तुमसे मेरा व्याह करना अस्वीक्रार किया, उसी समय 
से म पिता के विरुद्ध हुआ ओर उस विरोध का यह परिणाम इभा । 
मल्लिका : इसके लिए मँ कृतज्ञ नहीं हो सकती । राजकुमार ! तुम्हारा कलंकी 
जीवन भी वचाना मैने अपना धमं सम्ना ओर यह्‌ मेरी विश्वर्मत्री 





! 





जो 


ति जा कोनो नुक त 
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विरुदधक 


मल्लिका 


श्सासा 


विरुदधक 
श्यामां 


मटिलका 


विद्दक 


को परीक्चा थी । इसमे मै उत्तीणं हो गयी तव मूक्ञ जपने पर्‌ 
विश्वास हुआ , विणुदरक, तुम्हारा रक्तकदषित हाय मषु भी नहीं 
सक्ती । तुमने कपिलवस्त्‌ के निरीह प्राणियों का, किसी की भूल 
पर्‌, निर्दयता से वध क्रिया, तुमने पिता से विद्रोह किया, विश्वास- 
घात किया; एक वीर को छल से मार डाला ओर अपने देण की 
जन्भभमि के विरद्--अस्त्र ग्रहण क्रिया । तुम्हारे एेसा नीच ओौर 
कौन होगा | किन्त यहं सव जानकर भीम तुमं रणक्षेत्रसे सेवा 
के लिए उठा लायी । 

: तव क्यो नहीं मर जाने दिया ? क्यों इस कलंको जीवन को वचाया 
ओर अब"। 

: तुम इषलिए नहीं वचयि गये फ फिर भी एक विरक्ता नारी पर 
वरलात्रार ओर लंषटता का अभिनय करो । जीवन इसलिए मिला 
हे कि पिष्ले कर्मो का प्रायश्चितं करो--अपने को सुधारो । 
(श्यामा प्रवेश 

: ओर भी एक भयानक अभियोग है--इस नरराक्षस पर । इसने एं 
विश्वास करने वाली स्त्री पर अत्याचार किया है, उसकी हत्या कौ 
है । शेलेच्ध ? 

: अरे श्यामा । 

: हाँ शंलेन्द्र, तुम्हारी नीचता का प्रत्यक्ष उदाहरण नँ अभी जीवि 
है । निर्दय ! चांडाल के समान क्रूर कमं॑तुभने किया । ओह 
जिसके लिए मैने अपना सव छोड़ दिग्रा, अपने वैभव पर ठक! 
लगा दी, उसका एेसा आचरण? प्रतिहिसा ओर पश्चात्ताप से सा? 
शरीर भस्महोरहाटे। 

: विष्दधक़ | यह क्या, जो रमणी तुम्हे प्यार करती है, जिसने सर्व 
तुम्हें अपंण करिया था, उसे भी तुम न चाह सके ` तृम कितने धु 
हो?तुमतो स्त्रियोंकीषछायाभी छ्‌ सकने के योग्य नहींहो। 

: म इसे वेश्या समञ्षता था 1 


फ्यामोां : 


विरुदधक 
ष्याभा 


मल्लिका 


विरुद्धक 


मल्लिका 


र्यामा : 


: यदि तुम प्रेम का प्रतिदान नरह 


तृतीय अंक/97 


ओर्मे तुमह डाकू समन्चने प्र भी चाहने लगी थी | इतना तुम्हारे 


ऊपर मेरा विश्वास था । तवं मै नहीं जानती थी कि तुम कोसल 
के राजकुमार हो । 


॥ रीं जानते हो तो व्यर्थं एक सुकुमार 
नारी-हदय को लेकर उते पैरों से क्य) रदत हो ? विरुढक ! क्षमा 
मागो; यदि हो सके तो डते अपनाओ । 


: नहीं देवि ! अव मे आपकी सेवा करूगी, राजभुख मँ वहूत भोग 


चुकी हे । ~ अव मूज्ञे राजकुमार विशुढक का सिंहासन भी अभीष्ट 
नहीं दहै, मतो शंनेन्र डाकरु को चाहती थी। 


` श्यामां अव मँ सव तरह से प्रस्तुत है ओर क्षमा भीर्मागता हू! 
` अब तुम्हं तुम्हारा हृदय अभिशाप देगा- यदि मँ कषमाभी करद्‌ | 


किन्तु नहीं, विखढक । अभी ञ्च मे उतनी सहनशीलता नही है । 


` राजकुमार । जाओ, कोसल लौट काओ; ओर यदि तुम्हें अपने पिता 


के पास जाने से डर लगता हो, तो शै तुम्हारी ओर से क्षमा 
मागूंगी । मून विश्वास है कि महाराज मेरी बात मागे । 


‡ उदारता कौ मृत्ति । मँ किस तरह तुमसे तुम्हारी कृपा से, अपने 


प्राण वचाॐ । देवि । एसे भी जीव इसी संसार में है तभी तो यह्‌ 
श्रम-पूणं संसार ठहरा है (पैरों पर गिरता है) देवि ! अधम के 
अपराध क्षमा करो । 


: उठो राजकुमार ! चलो, मँ भो श्रावस्ती चलती हं । महाराज 


प्रसेनजित्‌ से तुम्हारे अपराधो को क्षमा करा दुंगी, फिर इस कोसल 
को छोडकर चली जागी । श्यामा, तब तक तम इस कुटीर पर 
रहो, मै आती हं । (दोनों जते है) 
जी आज्ञा ! (स्वगत) जिसे काल्पनिक देवत्व कहते है वही ? 
सपुणं मनुष्यता है । भागंधी, धिक्कार है तुज्ञे । (गाती है) 

स्वगं है नहीं दूसरा ओर । 
सज्जन हदय परम कदण,मय यही एक है गैर ॥ 
सुधा-सलिल से मानस जिसका पूरित प्रेम-विभोर । 
नित्य-कुसुममय कल्पद्रुम की छाया है इस ओर ॥ सबगं है°- 








| 
| 
॥; 4 
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शक्तिमती : 


कारायण 


शक्तिमती 


फारायण 


शवितमती 


क्रयण 


श्व्तिमती 


काराचण 


4 


(भ्कोष्ठ मे दीघं कारायण ओर रानी शक्तिमती) 

बाजिर। सप्रत्नि-कन्या है, मेरा तो कुठ वका नहीं, ओर तुम जानते 
हो कि म इस समय कोसल की कौकड़ी से भी गयी-वीती हूं । किन्त 
कोसल क सेनापति कारायण का अपमान करे एेसा तो.“"। 


; रानी हम इधर से भी गये ओर उधर से भी गये { विश्दधक कं 


भी मुँह दिखाने लायक न रहे ओर वाजिराभी न मिली । 


; तुम्हारी मूख॑ता ! जव मगध के युद्ध मे मैने तुम्हं सचेत किया था 


तव तुम धर्मध्वज वन गये थे; शौर हमारे वच्चे को धोखा दिया 
अव सुनती ह कि वह्‌ उदयन के हाथ से घायल हा है 1 उसक 
पता भी नहीं है । 


: मै विश्वास दिलाता ह कि कुमार विरुद्धक अभी जीवित हैँ । व 


शीघ्र कोशल वेगे । 


: किन्तु तुम इतने डरपोक ओर सहनशील दास हो, मैं एसा न 


समक्षती थी । जिसने त॒म्हारे मातुल का वध किया, उसी की सेव 
कर के अपने को धन्य समञ्च रह हौ ! तुम इतने कायर हो, यि 
म पहले जानती । 


: तव क्या करती ? अपने स्वामी की हृत्या करके अपना गौख 


अपनी विजय-घोषणा स्वयं सुनानीं ? 


: यदि पुरुष इन कामों को कर सकत। है तो स्त्रियाँ क्यों न-करं 


क्या उन्हं अंतःकरण नहीं है ? क्या स्त्रियाँ अपना कुछ असस्तित 
नहीं रखतीं ? क्या उनका जन्म-सिद्ध कोई अधिकार नहीं ? य 
स्त्रियो का सव कुछ- पुरुषों की कृपा से मिली हुरई-भिक्षा-माः 
है ? मक्षे इस तरह पदच्युत करने का किसी कों क्या अधिकारथा | 


: स्त्रियो के संगठन मे, उनके शारीरिक ओौर प्राकृतिक विकासि 


ही, एकं परिवतंन है--जो स्पष्ट वतलाता है किं वे शा 
कर सकती है; किन्तु अपने हृदय पर । वे अधिकार जमा सकी 
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१ १र--जिन्होने समस्त विश्व पर अधिकार किया 
ह। । न मनुष्य पर राजरानी क्र समान एकाधिपत्य रख सकती हैः 


तव उन्ह इस दुरभिसंधि कीं क्या जावश्यकता है- जो केवल सदा- 


ग का ही.नहीं शिथिल करती, उष्ट्‌ खलता को भी 
फिर नार-वार यह्‌ अवहेलना कँसी ? ग्रह॒ वहाना कंसा ? हमारी 
जप्तमथता सूचि कराकर ह्मे ओर भी निमूल आशंकाओं मे छोड़ 
देने की कुटिलता क्यों है ? क्या हेम परप के समान नहीं हो 
सकतीं ? क्या चेष्टा करके हमारी स्वतन्त्रता नदी पददलित की गयी 
हे ? देखो, जवर गौतम ने स्त्रियो को भी र्रज्या लेने की आज्ञा दी, 
तव क्यावे ही घुकुमार स्त्रियां परिव्राजिका के कठोर त्रत को 
अपनी सुकुमार देह पर नहीं उठाने का प्रयास करतीं ? 


किन्तु यह साम्य ओं> परिव्राजिका होन की विधिभी तो उन्हीं १ । 
परुषो मे से किमी ने फलायी है । स्वार्थत्याग के कारण उसकी ` 


घोषणा करने मेँ समथ हए, किन्तु समाज भरम न तोस्वार्थी 
स्त्रियोकीकमीहैन पुरुषो की, ओर सव एक जपे हृदय के है 
भी नहीं, फिर पुरुषों पर ही आक्षेप क्यों ? कितनी अन्त करण की 
कृतियों का विकास सदाचार का ध्यान करके होता है--उन्हीं को 
जनता कत्तव्य का रूप देती है । मेरी प्रार्थना है कि तुमभी उन 
स्वार्थी मनुष्यों की कोटि में मिलकर ववंडर न वनो । 

तब क्या करू ? 

विष्व भर मे सव कमं सबके लिए नहीं है, इनमे कुष विभाग है, 
अवश्य । सूर्यं अपना काम जलता-वलता हृआ करता है ओर 
चन्द्रमा उसी आलोक को शीतलता से फलाता है । क्रया उन दोनों 
से परिवतन हो सकता है ? मनुष्य कठोर परिश्रम करफे जीवन- 
संग्राम मे प्रकृति परर यथाशक्ति अधिकार करके भी एक साधन 
चाहता टै, जो उसके जीवन का परम ध्येय है, उसका एकं शीतल 
विश्राम है ओर वह्‌ स्नेह-सेवा-करुणा की मुत्ति तथा सांत्वना 
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के अभय.वरद हस्त का आश्य, मानवसमाज कौ सारी वृत्तिय 
की कूजी, विश्व-शासन कौ एकमात्र अधिकारिणी ्रकृतिस्वस्प 
स्त्रियों के सदाचारपूणं स्नेह का शासन है । उसे छोडकर असु 
मर्थता, दुब॑लता प्रकट करके इस दोड़-धूप मे क्यो पड़ती हो देवि 
तुम्हारे राज्य की सीमा विस्तृत, ओर पुरुष को सकीं 
कठोरता का उदाहरण है पुरूष, ओर कोमलता क! विष्लेषण है- 
स्त्रीजाति । पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा है--जो अन्तजेगत्‌ व 
उच्चतम विकास है, जिसके वल पर समस्त सदाचार ठहर हुए ह 
इसीलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर ओर मनमोहक आचरण दिप 
है--रमणी का रूप । संगठन ओर आधार भी वैसे ही है 1 उन 
दुरुपयोग में न लाओ । क्रूरता अनूुकरणीय नहीं है, उसे नारीर्जा 
जिस दिन स्वीकृत कर लेगी, उस दिन समस्त सदाचारो में विप्ल 
होगा । फिर कंसी स्थिति होगी, यह कौन कह सकता हं ! 

फिर क्या पदच्युत करके मँ अपमानित ओर पददलित नहीं ष 
गथी ? व्या यह्‌ ठीक था? 


: पदच्यूत होने का अनुभव करना भी एक द॑भ-मात्र है । देवि 1 ए 


स्वार्थी के लिए पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता 1 क्या मल्लि 
देवी का उदाहरण कहीं दूर है ! वही लोलुप नर-पिशाच मेराम 
आपका स्वामी, कोसल का सम्नाट्‌-क्या-क्या उनके साथ क 
चूका है, यहं क्या आप नहीं जानती ? फिर भी उनकी सतीसुत 
वास्तविकता देखिए ओर अपनी छृत्रिमता से तुलना कीजिये | 


: (सोचती हृई)-कारायण तो यहाँ सूह सिर ज्लुकाना ही पड़गा 
: देवि । भ एक दिन में इस कोसल को उलट-पुलट कर देता, छ 


चमर लेकर हठात्‌ विरश्ढक को सिंहासन पर वंठा देता--रकि 
मन के विगडने पर भी मल्लिका देवी का शासन मूङ्ञे सुमागं षेः 
हटा सका, ओर आप देखेगीं कि शीघ्र ही कोसल के हासन ¶ 
राजकुमार विर्टढधक वंठगे, परन्तु आपकी मत्रणा कँ प्रतिकूल । 
(विरश्दधक ओर मल्लिका का प्रवेश) 
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` , तृतीय अंक/101 
: आर्या मल्लिका को अभिवादन करती हं 1 


` † नमस्कार करता हँ । विरुदढक माताका चरण चूत है) 
` शाति मिले, विश्व शीतल हो । वहिन, क्या तुम अव भी राजकुमार 
को उत्तेजित करके उसे मनुष्यता से गिराने कौ चेष्टा करोगी ? तम 
जननी हो, तुम्हारा प्रसन्त् मातुभाव क्या तुम्हु इसीलिए उत्साहित 
करता है? क्याक्रूर विरुद्रक को देखकर तुम्हारी अन्तरात्मा 
लज्जित नहीं होती ? 
: वह्‌ मेरी भूल थी देवि | क्षमा कृरना । 
चा पाशव-वृत्ति की उत्तेजना थी । 
` चन्र सुय, शीतल, उष्ण, क्रोध, करुणा, द्रष. स्नेह का दन्द्र संसार 
का मनोहर हृष्य है । रानी ! स्त्री ओर पुरुष भौ उसी विलक्षण 
नाटक के अभिनेता हैँ । स्त्रियो का कर्तव्य है कि पाशववृत्ति वाले 
ग रकर्मा पुरुषों को कोमल ओर करुणाप्लुत करे, कठोर पौरुष के 
अनन्तर उन्हं जिस शिक्षा की आवश्यकता है--उस स्नेह, शीतलता, 
सहनणीलता ओर सदाचार का पाठ उन्द्‌ स्तियों मे हो सीत्रना 
होगा । हमारा यह्‌ कतव्य दै । व्यथं स्वतन्वरता ओर समानता का 
अहंकार करके उस अपने अधिकार से हमको वंचित न होना 
चाहिये । चलो, आज अपने स्वामी से क्षमा मागो । सुना जाताहै 
किं अजात ओर बाजिरा का व्याह होने वाला है, तुम भी उस उत्सव 
मे अपने घर को सूना मत रक्खो। 
आपको आज्ञा शिरोधायं है देवि ? 
तो मे भी आज्ञा चाहता हं; क्योकि मूञ्ञे शीघ्र ही पहुंचना चाहिये, 
देखिए वंतालिकों की वीणा बजने लगी । संभवतः महाराज शीश्न 
सिंहासन पर आना चाहते है ।-- (राजकुमार विरुढक से) राज- 
कुमार मै आपसे भी क्षमा चाहता हू; क्योकि आप जिस विद्रोह 
के लिए मुञ्चे आ्ञादेगयेथे, उसे करने मे असमर्थं धान 
अपने राष्ट्र के विरुद्ध यदि आप अस्त्र ग्रहण न करते ६ तो 
संभवत मै आपका अनुगामी हौ जाता; क्योकि मेरे हृदयमें भी 


तह ववेरता का उद्रेकं 
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र्तिहिसा थी । किन्तु वसा न हो सका । उसमे मेरा अपराध नदीं । 
विरुढक : उदार सेनापति, मै हृदय से तुम्हारी प्रशंसा करता हं ओर स्वयं 
तुमसे क्षमा मागता है । 
कारायण : मै सेवक ह युवराज ! (जाता है) 
5 


(कोसल की राजसभा|वर-वध्‌ कै वेश से अजातशत्र्‌ ओर बःजिरा तथा 
प्रसेनजित्‌, शक्तिमती, मर्लिका, [विरद्धक, वासवी ओर कारायण का प्रवेश) 
मल्लिका : वघाई ह महाराज ! यह शुभ संध आनन्दमय हो | 
प्रसेनजित्‌ : देवि ! आपकी असीम अनुकंपा है" जो मुक्ष-जंसे मधम व्यक्ति पर 
इतना स्नेह ! पतितपावनी, तुम धम्य हौ । 

मल्लिका : किन्तु महाराज ! मेरी एक श्राथना हं 

प्रसेनजित्‌ : आपकी आज्ञा शिरोधायं है भगवति 

मल्लिका : आपकी इस पत्नी--परित्यक्ता शक्तिमती का क्या दोष हे 7 इस शुष 

अवसर पर यह विवाद उठाना यद्यपि ठीक नहीं तौ भी““1 
प्रसेनजित्‌ : इसका प्रमाण तो वह स्वयं है ! उसने क्या-क्या नहीं किया वह 
 क्याकिसीसेच्िपादहै? 

मह्लिका : किन्तु इसके मूल कारण तो महाराज हीर्है। यह तो अनुकरण 
| करती रही-- यथा राजा तथा प्रजा--जन्म जेना तो इसके अधि 
कार मे नहीं था, फिर आप इस अवला पर क्यों एेसा दंड-विधान 
| करते ह? 
। प्रसेनजित्‌ : मै इसका क्या उत्तर दुं देवि । 
। शक्तिमती : वह मेरा ही मपराध था आप्र ! क्या उसके लिए क्षमा नही 
| मिलेगी- भँ भपने कृत्यो पर पश्चात्ताप करती हूं 1 अब मेरी सेवा 
| मज्ञे मिले, उससे मै वंचित न होऊ, यही मेरी प्रार्थना है। 
| (प्रसेनजित्‌ मस्लिका का मह॒ देखतः है) 
| मल्लिका : क्षमा करना हौ होगा महाराज { ओर उसका बोञ्च मेरे सिर पर 
| होगा । मृज्ञे विश्वास दै कि यहं प्रार्थना निष्फल न होगी । 
| भसेनजित्‌ : म उसे केसे अस्वीकार कर सकता हू ! 
। (शक्तिमती हाथ पकड़कर उठाता है) 
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मल्लिका : मँ कृतज् इई स व श 
< पश्राट ८ क्षमाम वदृकृर दंड नहं है, ओर आपकी 


राष्टरनीति इसी का अवलंवन करे, मै न्तु 
प ४ यही आशीर्वाद देती है। कि 


प्रसेनजित्‌ : वह क्या ? 
। मल्लिका : मै आज अपना स 
| अभियोग है । 
भसेनलित्‌ : बह वड़ा भयानक है } देवि, उसे तो आपक्षमा कर चुकी ह; अव ? 
। मल्लिका : तव आप यह्‌ स्वीकार करते ह कि भयानक जपराध भी क्षमा कराने 
क साहस मनुष्य कौ होता है ! 
सेनजित्‌ › विपन्न की यही आशा है । तव भीः । 
मल्लिका : तव भी एसा अपराध क्षभा;क्या जाता है, क्यो सञ्राट ? 
प्रसेनजित्‌ : मै क्या कहं ? इसका उदाहुरण तो भँ स्वयं हे 1 
| मल्लिका : तव यह्‌ राजङ्गमार विर्दकभी क्षमा का अधिकारी हे। ^ 
शसिननित्‌ : किन्तु वड र्ट्‌ का द्रोही है, कयो धर्माधिकारी, उसका क्या दंड है ? ५ र 
। धर्मा° : (सिर नीचा कर) महाराज | | 
मल्लिका : राजन्‌, विद्रोह वनाने के कारण भी आप ही ह । वनाने पर विरुदक 
| रन्द्र का एक सच्चा शुभचिन्तक हो सकता था ओर इससे व्या-- 
॑ मं 1 कराचुकौ हं कि भयानक अपराध भी माननीय ू 
| ह्‌ । 
| 


वे बदला चुक्राना चाहती हू, मेरा भी कुछ 





सेनजित्‌ : तव विरुढक को क्षमा किया जाय । 

| विषुटढक : पिता मेरा अपराध कौन क्षमा करेगा ? पितुद्रोही को कौन ठिकाना 

| देगा ? मेरी आँखे लज्जा से ऊपर नहीं उठती । मून्ञे राज्य नहीं 
चाहिये; चाहिये केवल आपकी क्षमा । पृथ्वी के साात्‌ देवता | मेर 
प्रिता ! मञ्च अपराधी पुत्र को क्षमा कीजिये । (चरण पकडता है) 

नजित्‌ : धर्माधिकारी | पिता का हृदय इतना सदय होता है कि नियम उसे 
करूर नहीं बना सकता । मेरा पुत्र मूञ्चसे क्षमा-भिक्षा चाहता ह धरम 
शास्त्र के उस पत्र को उलट दो, म एक बार अवश्य क्षमा कर दूंगा । 
उसेनकरनेमें मै पिता नहीं रह्‌ सकता, मे जीवित नहीं रह सकता । 

धर्मा० : किन्तु महाराज ! व्यवस्था का भी कुछ मान रखना चाहिए । = 
नजित्‌ : यह मेरा त्याज्य पुत्र है । किन्तु महाराज का दंड-मृष्युदंड । नहीं 
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नहीं वह किसी राक्षस पिता काकामह। वत्स विरुदढधक उठो, 
तुम्हे क्षमा करना ह । (विद्डक को उठता है/गौतम का प्रवेश) 
सब : भगवान्‌ के चरणो में प्रणाम । १ 
गौतम : विनय ओर शणीलकी रक्षा करनेमें सव दत्तचित्त रहं, जिससे प्रजा 
का कल्याण हो-करुणा की विजय हो । आज मुञ्चे संतोष हुभा, 
कोशल नरेश ! तुमने अपराधी को क्षमा करना सीख लिया, यह्‌ 
राष्ट्र के लिए कल्याण कौ वात हई । फिर भी तुम इसे त्याज्य पत्र 
क्यो कह रहे हो ? 
प्रसेनजित्‌ : महाराज, यह्‌ दाकीपुत्रहै, सहासन का अधिकारी नहीं हौ सकता। 
गौतम : यह द॑ तुम्हारा प्राचीन सस्कार है । क्यों राजन । क्यो दास, 
दोसी, मनुष्य नहीं है ? क्या करई पीढी ऊपर तक तुम प्रमाण दे 
सकते हो कि सभी राजकृमारियों की सतान ही इस सहासन पर 
बैठी ह या प्रतिज्ञा करोगे कि आने वाली कई पीढ़ी तक दासी पुत्र 
दरस पर न बैठने पावेगे ? यह्‌ छोटे-वड़ का भेद क्या अभी इस 
संकीणं हृदय मे इस तरह घुसा है कि निकल नहीं सकता ! क्या 
जीवन की वतमान स्थिति देखकर प्राचीन अन्धविश्वासों को, जो 
न जाने किंस कारण होते आये है, तुम बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं 
हो ? क्या इस क्षणिक भव में तुम अपनी स्वतन्त्र सत्ता अनन्त कात 
तक बनाये रक्ोगे ? ओर भी, क्या उस आयंपद्धति को तुम भूल 
गये क्रि पितासे पुत्र की गणना होती है ? राजन्‌, सावधान हो, 
इस अपनी सुयोग्य शक्ति को स्वयं कु ठित न बनाओ यद्यपि इसने 
कपिलवस्तु मे निरीह प्राणियों का वध करके वड़ा अत्याचार क्या 
है ओर कारणव क्गूरता भी यह करने लगा धा, किन्तु अब इसका 


| हृदय, देवी मल्लिका की कृपा से, शुद्ध हो गया है ! इसे तुम युवराज 
| बनाओ । 


| सब : धन्य ह! धन्यर्है। 
प्रसेनजित्‌ : तव जंसी आज्ञा- इस व्यवस्था का कौन अतिक्रमण कर सकता 


| है, भौर यह मेरी प्रसन्नता का कारण भी होगा । प्रभु, मापकी कृपा 
से मै आज सवं संपन्न हृभा ओर क्या आज्ञा है ? 
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| गौतम : $ढ नहीं । तुम लोग कर्तव्य के लिए सत्ता के अधिकारी बनाये गये 
| हो, उसका दुरुपयोग न करो । भ 


मंडल पर स्नेह का, करुणा का, 
शमा का शासन फंलाओ। प्राणिमान् मे सहानुभूति को विस्तृत करो 


अ इन क्षुद्र विप्लवो से चौककर अपने कर्म-पथ से च्युत न हो जाओ । 
प्रसेनजित्‌ जो आज्ञा वही होगा । 
| (अजातशत्र्‌ उठकर विर्ढक को गले लगाता है) 
 अजातशतु भाई विरुद्धक, मँ तुमसे ईर्ष्यां कर रहा हे । 
विख्ढक : ओौर म वह दिन शीघ्र देखूगा कि तुम.भी इसी प्रकार अपन पित्ता 
से क्षमा कयि गये । 
| नजःतशत्तु : तुम्हारी वाणी सत्य हो । 
बःजिरा : भाई विरुदधक ! ज्ञे क्या भूल गये .? क्या मेरा कोई अपराध है, 
| जो मृञ्षसे नहीं बोलते थे ? 
। विरुढक : नहीं, नहीं, तुमसे लज्जित हूं । मै तुम्हं स्देवद्रेष की हृष्टिसे „~ + 
| देखा करता था, उसके लिए तुम मुञे क्षमा करो । १. 
 बानिरा : नहीं भाई। यही तुम्हारा अत्याचार है। (सव जाते ह} 
। दासी : (स्वगत) अहा / जो हृदय विकसित होने के लिए है, जो मुख 
हंसकर स्नेह-सहित वाते करने के लिए है, उसे लोग कंसा बिगाड़ 
| लेते है ! भाई प्रसेन, तुम अपने जीवन-भर में इतने प्रसन्न कभी 
| न हृए होगे, जितने आज । कुटव के प्राणियों मे स्नेह का प्रचार 
करके मानव इतना सुखी होता है, यह आज ही मालुम हभा होगा । 
भगवन । क्या कभी वह्‌ भी दित आवेगा जव विश्व-भर में एक 
कुटव स्थापित हो जायगा ओर मानव-मात्र स्नेह से अपनी गृहुस्थी 
सम्हार्लेगे ? (जाती है) 
6 
(पथ में वार्तालाप करते हुए दो नागरिक) ह 
पहला : किसने शक्ति का एसा परिचय दिया है | सहनशीलता का एेसा 
| प्रत्यक्ष प्रमाण-भओह्‌ र 
इसरा : क का शोचनीय परिणाम देखकर मुञ्चे तो आश्चयं हो गया । 
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जो एक स्वतन्त्र संघ स्थापित करना चार्ता धा उसकी यह्‌ 
दशा...1 व 
पहला : जव मवत से भिक्षुजो ने कहा कि देवदत्त आपका प्राण लेने आ 
रहा है, उसे रोकना चाहिये"... 1 | 
दूसरा : तव ! 8 
पहला : तव उन्होने यही केवल कटा किं घवराओो नहीं, देवदत्त मेरा कुछ 
अनिष्ट नहीं कर सकता । बह स्वयं मेरे पास नहीं आ सकता, 
उसमे इतनी शक्ति नहीं, क्योकि उसमें देष दे । 
दूश्षरा : फिर क्या हुआ ? 
पहला : यदी कि देवदत्त समीप आने पर प्यास के कारण उस सरोवरमें 
जल पीने उतरा । कहा नहीं जा सकता क्रि उसे क्या हुआ ~ कोई 
ग्राह पकड़ ले गया कि उसने लज्जासे इूव कर आ्महत्मा कर 
ली । वहु फिर न दिखाई पडा। 
| दूसरा : आश्चयं । गौतम कौ अमोघ शक्ति है 1 भाई, इतना त्याग तो आज्‌ 
तक देखा नहीं गया । केवल पर-दुःख-कातरता ने किस प्राणी से 
राज्य ष्ुडवाया है ! अहा, वह शांत मुखमंडल, स्निग्ध गंभीर हष्टि, 
किसको नहीं आकरित करती । कंसा विलक्षण प्रमाण है ¦ 
पहला : तभी तो बड़े-बड़े सम्राट्‌ लोग विनत होकर उनकं आज्ञा का पालन 
| करते ह । देखो, यह भी कभी हौ सकता था कि राजकुमार त्रिरुढधक 
। पुनः युवराज बनाये जाते ? भगवान ने समज्ञा कर महाराज को 
ठीक ही कर दिया-ओर वे आनन्द से युवराज बना दिए गये । 
दूसरा : हां जी, चलो, आज तो श्रावस्ती भर मे महोत्सव है, हम लोग भी 
| ` धरूम-घूम कर आनन्द ले । ॑ 
॑ पहला : श्रावस्ती पर से आतंक का मेव टल गया, अव तो आनंद-ही-आनंद 
है । इधर राजकुमारी का व्याह भी मगधराजसे हौ गया। अव 
युद्ध-विग्रह तो कुछ दिनों के लिए शांत हुए 1 चलो हम लोग भी 
महोत्सव मे सम्मिलित हों । 
(दोनो जाते ह, दूसरी ओर से बसंतक का प्रथेश) 





वि पिरि 


यनि 


घसंतक 


-सागधी : 


: फटी हुई वासुरी भी कहीं बजती है 
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। एक कहावत है कि ^रहै 
मोची-के-मोची ।' यह सव ्रहों की गड़बड़ी दै ये एक वार भी 
इतना वड़ा कांड उपस्थित कर देते हँ! कहाँ 
वाला--हौ गयी राजरानी ! ओ देव आया 


तो है। अव आमकौी वारी लेकर वचा करती $ 


, के ठेते वाया करती हं । ब्रह्मा भी कभी भोजन केरे के पहले 


मेरी ही ठरह भाग पी लेते हीगे, तभी तो ेसा उलटफेर ए, 
किन्तु, परन्तु तथापि वही कटावत नमु षिको भव" ! एक 

श को किसी ऋषि ने दया करके व्याघ्र वना दिया, वह उन्ही 

पर गुरानि लगा । जवं ्षपटने चला तो चट से वावा जी बोले .. 
पुनम पिको 'भव^--जा वच्चा, फिर दहा वन जा? महादेवी 
वासववत्ता को यह समाचार चलकर; सुनाऊगा । अरे उसी के अ 
फेर मे मूके देर हो गयी । महाराज ने वंवाहिक उपहार भेजे थे 
सो अव को मै पिछड गया । लइड्‌ तौ मिलेभे । अजी वासी होगा 
तो क्या भिलेगे तों) ओह" नगर मेँ तो आलोक-माला दिखाई 
देती है ! संभवत ववा {हिक महोत्सव का अभी अन्त वहीं हुआ । 
तो चल्‌ । जाता है) 





¶ 


(आश्र कानन मे आस्रपाली मागधी) 
(आप-ही-भाप)-- वाह्‌ री नियति ! कंसे-कंसे हृष्य देखन मे भये- 
कभी वंलो कों चारा देत-देते हाथ नहीं थकते थे, कभी अपतत 
हाथ से जल का पात्र तक्‌ उठा कर पीने से संकोच होता था, 
कभी शील का वोज्ञ एक प॑र भी महल के बाहर चलने में रोकता 
था गौर कभी निलंज्ज गणिका का आमोद मनोनीत हुआ । इस 
बुद्धिमत्ता का क्या ठिकाना है ! वास्तविक रूप के परिवर्तन कौ 
इच्छा मुञ्चे इतनी विषमता में ले आयी । अपनी परिस्थिति को 
संयत न रखकर व्यथं महत्व का ढोगमेरे हृदय ने किया, 
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गोतम : 
मागधी : 





गोतम `: 


। मागधी : 


"णीते 


~> =) पि क क~ > = ~ ~ 


काल्पनिक सुख-लिप्सा ही मे पड़ी--उसी का यह परिणाम है । 
स्त्री-सुलभ एक स्निग्धता, सरलता की मात्रा कम हो जाने से जीवन 
नरे कैसे बनावटी भाव आ गये ! जो अव केवल एक संकोचदायिनी 
स्मृति के रूप मे अवशिष्ट । (गाती हँ) 

स्वजन दीखता न विश्व मे अब, न बात सन में समाय कोई । 
पडी अकेली विकल रो रही, न दुःख मेह सहाय कोई ॥ 
पलट गये दिन सनेह बाले, नह नशा, अव रही न गर्मी 1 

न नींद सुख को, न रगरलियां, न तेज उजला विछठाय सोई ॥ 
वनी न कुछ इस चपल चित्त की, अघर गयः शूठ गवं जो था । 
असीम चतां चिता रही है, विटप कटीले लगाय रोड ॥ 
क्षणिक वेदना अनंत सुख बस, समञ्च लिया शून्य मेँ बसेरा । 
पवन पकडकर पता बताने न लौट आया न जाय कोई ॥ 
(गौतम का प्रवेश घुटने टेक कर हाथ जोडती है।गौतम उसके सिर 
पर हाथ रखते ह) 

करुणे, तेरी जय हो । 

(आंख खोलकर ओर पर पकड कर) प्रभु, आ गये | इसं प्यासे 
हृदय की तृष्णा मिटाने को अमृत-स्रोत ने अपनी गति परिवत्तित 
की--इस मरु-देश मे पदापण किया ॥ 

मागधी, तुम्हे शांति मिलेगी । जब तक तुम्हारा हदय उस विशरुखला 
मे था, तभी तक वहु विडंबना थी । 

प्रभु | अभागिनी नारी, केवल उस अवज्ञा की चोट से वहत दिन 
भटकती रही 1 मृक्ञे ङ्प का गवं वहुत ऊचे से चदा ले गया था 
ओर अव उसी ने नीचे पटका । 


: क्षणिक विष्व का यह कौतुक है देवि ! अव तुम अग्नि से तपे हुए 


हेम की तरह शुद्ध हौ गयी हो 1 विश्व के कत्गाण मे अग्रसर हो। 
भसंख्य दुःखी जीवों को हमारी सेवा की आवश्यकता है । इसं 
दुःख-समुद्र मे कद पडो यदि एक भी रोते हए हृदय को तुमने 
हसा दिया, तो सहस्रो स्वगं तुम्हारे अन्तर में विकसित होगे । फिर 


1 
। 
। 
4 
। 
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तुमको पर-दुःख कतरता में ही आनन्द मिलेगा । विश्वमत्री हो 


आहें तुम्हारे उद्योग से भर्‌टहाम परिणत हो सकती है । 

मागधी ;: अन्तमेंमेरी विजय हुई नाथ । मैने अपने जीवन के प्रथम वेग म 
हौ आपको पाने का भ्यास किया था। किन्तु वह समय ठीक भी 
नहीं था । आज यै अपने स्वामी को, अपने नाथ को, अपनाकर 


वे) 


धन्यहीरहीह। 


मागधी : प्रभु ! नारी है जीवनः भर असफल होती आयी हूं । मुज्ञ उस 
विचार के सुख से वंचित न कीजिये । नाथ [ जन्मभर की पराजय 
मे भी आज मेरी ही विजय हई । पतितपावन । यह उद्धार आपके 





लिए भी महत्त्व देने वालः है ओर मू्ञे तो सव कुठ । 
गोतम : अच्छा आग्रपाली ! कुछ खिलाओगी ? 
मागधी : (आम की टोकरी लाकर रखती हुई) - प्रभु ! भव इस आश्नकानन 
की यु आवश्यकतां नहीं, यह्‌ संघ को समधित है । (संव का प्रवेश) 
संघ : जय हो, अभिताभ की जय हो । बुद्धं शरणं- 
मागधी : गच्छामि। 


गौतम : संघ शरणं गच्छामि । (स्थान) 


(कोष्ठ में पद्मावती ओर छलना) 
छलना : वेटी [ वड़ी हो, बुद्ध में तुमसे छोटी हूं । तैन तुम्हारा अनादर 
करके तुम्हे भी दुःख दिया ओर श्रांत पथ पर चल कर स्वयंभी 
दुःखी हुई । 
पद्मावती : मुज्ञे लज्जित न'करो मा, तुमक्या मेरीमां नही हो । मां, भाभी 
के बच्चा हुआ है-अहा कंसा सुन्दर नन्हा-सा बच्चा है । 
छलना : पदमा । तुम ओर अजात स होदर भाई-बहन हो, मै तो सचमुच 
एक ववडर हँ । बहिन वासवी क्या मेरा अपराध क्षमा कर दशी ? 
(वासवी का प्रवेश) 
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छलना 


पद्मावतो 
{सवी 


छलना 


: (वैर पर निरकर)}- कुणीक कौ तुम्हीं वास्तव मे जननी हो, मृज 


तो बोञ्च टढोना था । 


: ना ! छौटी माँ पूषती है क्या मेरा अपराध क्षम्य है ? 
: (भूस्करा कर)--कभी नहीं, इसने कूणीक को उत्पन्न करके मुज्ञ 


बड़ा सुख दिया, जिसका इस छोटै-से हृदय से म उपभोग नहीं कर 
सकती । इसलिए चै इसे क्षमा नहीं करू गी । 


: (हस कर)-तव तो घहिन, मै भी तुमसे लडाई करू गी, क्योकि 


मेरा दुःख हरण करके तुमने भृज्ञे खोखली कर दिया है; हूय हल्का 
होकर वेकाम हो गया 1 अरे, सपत्नी का काम तो तुम्हींने कर 
दिखाया + पति को तो वसमें क्रिया दही था, मेरे पत्र को भी गोद. 


. मले लिया । म") 


वासवी 


+ \ 
४ छल्‌) ; 
वासनी : 


छलना 
पदमावतौ 


व।घनी 


छलन! 


वास्तवौ : 


: छलना ! तू नहीं जानती, मृजे एक वच्चे की आवश्यकता शौ इस- 


लिए तुज्ञे नौकर रख लियः धा--अवतो मेराकाम नहीं हे। 
वहनि, इतनी कठोर न हो जाओ 1 


: (हसती हई)---अच्छा जा. मैने तुन्चे अपने वच्चे की धात्री बना 


दिया । देख, अबकी अपना काम ठीक से करना, नही तौ फिर^“। 


: (हाथ जोड़कर) --अच्छा स्वामिनी ! 
‡ क्यों मा, अजात तो यहाँ अभी नहीं आया ! वह क्या छोटी माके 


पास नहीं आवेगा 


: पदमा 1 जव उसे पुत्र हुआ, तव उससे कंसे रहा जाता । वह सीं 


श्रावस्ती से महाराज के मन्दिर मे गया है संतान उत्पन्न होने पर 
अव उसे पिता के स्नेह का मोल समञ्च पड़ा है । 


: बेटी पदृमा ! चल । इसी से कहते है कि सौत काठ की भी बुरी 


होती है- देखी निदयता-अजात को यहां न आने दिया । 
चल। चल, लड़ मत कंगालिन ! (सब हसती हुई जती है) 





=) => 


दवितीय अंक/111 


. 9 ¦ 
(कुटीर में {विबसार लेटे हए है) 
(नेपथ्य से गान) 

चल वसंत वाला भंचल ते किस घातक सौरभ मं मस्त 

आती मलयानिल की लहर जव दिनकर होता है अस्त ! 

मधुकर से कर संधि, विचर कर उषा नदी के नट उस पार. 

दसा रस पत्तौ-पत्तों से फलो का दे लोभ अपार। 

लगे रहै जो अभी डाल से वने आवरण फलों के, 

अवयव धे श्युगार रहे जो. वनयाला के लों के | 

आशा देकर गले लगाया स्के न वे फिर रोके से, (- 

उन्हे हिलाया वहुकाया भी किधर उठाया ज्ञे से। - 

ऊम्हलाये, भूव, एठ फिर गिरे अलग हो बरतो, 

वे निरीह मर्माहित टोकर $शुमाकर के कुतों से। 

7नतल्लव का सुजन ! तुच्छ है किय. [बात से वध जव क्र, 

कौन पल सा हँसता देवे ! वे अतीतसे भी जव हुर। 

लिखा हुआ उनकी नस-नत् में इस निदंयता का इतिहास, 

¢ अव आह" वनी धूमेगी उनके अवशेषों के पास । 
विबसार : (उठ कर भाप-ही-आप)- स्या का समीर एेसा चल रहा है-- 

जसे दिन भर का तपा हा उद्विग्न संसार एक शीतल निश्वास 

छोड कर अपने प्राण धारण कर रहा हो। प्रकृति की शांतिमयौ 

मुत्ति निश्चल होकर भी मधुर ज्ञोके से दिल जाती है। मनुष्य 

हदय भी एक रहस्य है, एक पहेली है । जितत पर क्रोध से 

भैरव हुंकार करता है, उसी पर स्नेह का अभिषेक करने क लिए 

भस्तुत रहता है । उन्माद ! ओर क्या ? इस पागल विश्व॒ के 

शासन से अलग होकर मयुष्य केभी निश्चेष्टता नहीं ग्रहण कर 

सकता-- क्या ? हाय रे मानव । §तनी दुरभिलाषायं विजली की 

तरह तू अपने हृदय मे क्यो आलोकित करता है ? क्या निमल- 

ज्योति तारागण की मधुर किरणों के सदृश सदुवृत्तियो का 





न 
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जीवकं ` 
{बिवसार : 


जीवक : 
{बिवस [र : 


विकास तुक्च नदीं सचता ! भप्रानक भावृक्ता भौर उद्रेगजनक अंतः 
करण लेकर त्‌ क्यों व्थग्रहो रहा है ? जीवन की शांतिमयी सच्ची 
परिस्थिति को छोड़ कर व्यथं के अभिमानमे त्‌ कत्र तक पड़ा 
रहेगा ? यदि मै सज्राद्‌ न होकर किकी विन्न लता के कोमल 
किसलयों के ्रमूट मे एक अधविला कुल होता ओर भंसार की 
हृष्टि मूज्ञ पर न 7इती पवन के किसी लहर को सुरक्षित करके 
धीरे से उस थाने में चू पडता- तो इतना भीषण चीत्कार इस विश्व 
ने न मचता । उस्र अस्तित्व को अनास्तित्व के साथ सिलाकर कितना 
सुखी होता ! भगवानू--असंख्य ठोकररेँ खाकर लुढकते हुए जड 
ग्र्पिडो से भी तो इस चेतन मानव कीवुरी गति ह। धक््-पर- 
घवञ> खाकर भी यह्‌ निर्लज्ज, सभा से नही निकलना चाहता ॥ 
कसी विचित्रता है 1 अहा ! वासवी भी नहीं है । कव तक आवेगी । 
(प्रवेश करके)- सम्राट्‌ । 

चुप ! यदि मेरा नाम न जानते हो, तो मनुष्य कद्‌ कर पुकारो] 
वह्‌ भयानक संबोधन मूर न चाहिये । 

कई रथ द्वार पर आये हँ, ओर राजकुमार कूणीक भी भा रहे ह । 
कुणीक कौन ! मेरा पुत्र या मगध का सम्नाद्‌ अजातश ( 


अजातश : (वेश करके)-- पिता, आपका पुत्र यहं कूणीक सेवा में प्रस्तुत 


{बबसार : 


अजातशन 


{बबसार : 


अज तशत्रु ` 


है। (पैर पकड़ता है) 
नहीं, नहीं, मगधराज अजातशत्रु को सिंहासन की मर्यादा नहीं भंग 
करनी चाहिये । आह मेरे दुत्रंल-चरण -छोड दो । 


; नहं पिता, पुत्र का यही सिंहासन है । आपने सोने का ्ूठा सिंहास 


देकर मूङ्ञे इस सत्य-अधिकार से वंचित किया अबाध्य पूत्र को भी 
कौन क्षमा कर सकता दै 


पिता 1 किन्तु, वह पूत्र को क्षमा करता है-सश्राटको क्षमा करः 
का अधिकार पिताको कहां? । 


नहीं पिता, मुज्ञ भ्रम हो गया था । मुज्ञे अच्छी शिक्षा नही मिल 
थी । मिला था केवल जंगलीपन की स्वतव्रता का अश्मान --अपन 
को विष्व-भर से स्वतंत्र जीव समक्न का इूढा आत्म-सम्मान । 


९ बिबसार : 


जजातशतर 


छलना `: 


विबसार 


वासवी 


{ बवसार 
वासवी -: 


। विवसार : 


वासवी 


निवसार : 
वासवी : 


 विबसार : 
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वह भी तो तुम्हारे गुरुजन की ही-दी हई शिक्षा यी । तुम्हारी मां 
थी-- राजमाता ! 


: वह्‌ केवल मेरीरमां थी--एक संपुणं अंग काआाधा भाग, उसमे 


पिता कौ छायान थो-- पिता ! इसलिए आधी शिक्षा अपणं रही । 
(भवेश करके चरण पक्डती है)- नाथ | मे निश्चय हया कि 
वह मेरी उहंडता थी । वह मेरी करूट-चातुरी थी, दंभ का प्रकोप 
था । नारी-जीवनके स्वर्गसे वचित कर दी गयी । ईंट-पत्थर 
के महल रूपी वदीगरह मे मै अपने को धन्य समञ्लने लगी थी । दंड- 
नायक, मेरे शासक ! क्यो न उती समय शील गौर विनय के नियम 
भगकरने के अपराघधमें ज्ञे आपने दंड दिया ] क्षमा करके, सहन 
करके, जो आपने इस परिणाम की यंत्रणा के गत्तं मे युज्ञे ल दिया 
है, वह्‌ यै भोग चुकी । अव उव।रिये । 


` छलना, दंड देना मेरी सामथ्यं के बाहर था । अव देख कि क्षमा 


करना भी मेरी सामथ्यं मेहैकि नहीं ! 


: (प्रवेश करके, आर्यं पुत्र अव मैने इसको दंड दे दिया है, यह 


ातृत्वपद च्यत कौ गयी है, अव इसको आपके पौन कौ धात्रीका 
पद मिला है । एक राजमाता को इतना बड़ा दंड कम नहीं है; अव 
आपको क्षमा करना ही होगा । 


: वासवी तुम मानवी हो कि देवी? 


वताद्‌ । मै मगधके सम्राटकी राजमहिषी हं ओर यह छलना 
मगध के राजपौव्र की धाई है ओर यह कुणीक मेरा “वच्चा' इस 
मगध का युवराज है ओर भापको भीः-“। 

भ अच्छी तरह अपने को जानता हं वासवी ! 


: क्या ? 


कि म मनुष्य हुं गौर इन मायाविनी स्त्रियो के हाथ का खिलौनाहे। 
तव तो महाराज, मै जंसा कहती हू व॑सा ही कीजिये नहीं तो आपको 


लेकर म नहीं बेलंगी । 
तो तुम्हारी विजय हुई वासवी ! क्यों अजात ! पुत्र होने पर पिता 


1 
~^ 


३ 


“ज 
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के स्नेह का गौरव तुम्हें विदित हंभा- कसी उत्टी बात हुई! 
(कूणीक लज्जित होकर सिर लुका लेता है) 
पद्मएवती : (भवेश करके)- पिताजी, मृक्षो बहुत दिनों से आपने कूछ नहीं दिया 
है, पौत्र होने के उपलक्ष्य म तो मुञ्चे कुछ अभी दीज्यि, नहीं तो 
इस उपद्रव मचाक्रर इस कटिया को खोद डालूंगा । 
श्वबसार : वेटी पद्मा ! अहात्‌ भी गा गयी । 
पद्मावती : हाँ पिताजी ! वहू री आगयीहै। क्या मै यहीं ले आऊ! 
वासवी : चल पगली ! मेरी सोने सी बहु स तर वया जर्हाँ-तहां जायगी-- 
जिसे देखना हो, वहीं चले ¦ | 
{बबसार : तुम सपने तो आकर मृन्े माश्चयं मे डाल दिखा । प्रसन्नता सेमेराजी 
घवरा उठा टै 1 ५ 
पद्मावती : तो फिर मज्ञे पुरस्कार दीजिये । 
¶{बिवसार : क्या लोगी ! | | ं 
पद्भप्वते : पटिने छोटी माँ को, भया का क्षमा कर लीजिये; वयोकि इनकी 
याचना पहले की दै; फिर । | 
{विबद्वार : अच्छा री पद्मा ! देखुंगा तेरी दुष्टता ॥ उठो वत्स अजात ! जो 
` पिता ह वह्‌ क्या कभी धी पुत्र कोक्षमा- केवल क्षमा-मांगनेपर 
भी नहीं देगा । तुम्हारे लिए यह कोष सदव दला है ॥ उलो छलना, 
तुम भी । (अजालशत्रु रो गले लगाता है) 
पद्मावती : तव मेरी ! | { 
{विवक्तार : हां कह भी“ । 
४ , बलत चल कर मगध क नवीन राजकुमार को एक स्नेह-चुवन | 
आशीर्वाद कै साथ दीज्ियि । | 
्रिबद्धार : तो फिर शीघ्र चलो-(उठ कर गिर पड़ता है) ओह ! इतना सुख 
एक साथ म सहन न कर सक्गा ! तुम सव वहत विलंब करके अये! .. 
(काँ पतः है/गौतम का प्रवेश, अभय का हाय उठते है) 
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प्राचीन कान्य 


हमारे अन्य घ्रकाशन 


मूल पाठ आलोचना व टीका सहित 


कनीर णरन्याव्लौ .. सं० ढा° भगवत्स्वरूप मिश्च 
भ्रमर गीत-लार सं० राजनाथ र्मा 
विन पतिक ` सं० राजनाथ शर्मा 
विदावति षदादली ढा० दैणराजर्सिह भाटी 
जायसौ प्र॑लाबली सं० राजनाथ शर्मा 
केशव कान्व-वंकलन डा° भीभगवान ण्म. 
पृथ्वीराज रा डा० हुरिहुरनाथ टण्डन 
विहारो-सतसईं देवेश््र र्मा “इन्द 
विहयरी सतव (संक्षिप्त) ` डा० श्री भगवान शर्मा 
भवरगोत  सं०डा० सुधीन्द 
फवितावली डा० कुष्णदेव शर्मा 
रहीम सतस  डा° विशम्भर “अरुण 


विनोद्‌ पस्तकं मन्दिर, आगरा 


